क्या महाराज जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी को 
पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए 
आमंत्रित किया था ? 


[ “कन्नौज का इतिहास” का २२ वाँ अध्याय ] 


आनन्द स्वरूप मिश्र 


992 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
लखनऊ 


हिन्दी समित्ति अन्यमाला सं० : २६८ 


कप के 
कृन्नोज का इतिहास 
क्‍ तथा क्‍ 
अहाराज जयचन्द्र की सत्य कहानी 


लेखक 
आनन्द स्वरूप सिश्य 
-. अयकाश् प्राप्त उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन 


. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान... 

: (हिन्दी समिति प्रभाग 9). 

. राजधि पुरुषोच्सदास टण्डन, हिन्दी भवन, 
सहात्मा गाँधी सार्ग, रूखनऊ 


० 
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.. प्रकाशक जा ु 
. विनोद चन्द्र पाण्डेय ये कल पी 
: निदेशक 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
: (8 उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ 
' प्रथम संस्करण: १९९० : 
द्वितीय संस्करण, : १९९२ 
 प्रतियाँ ... + २१०० & 
मूल्य... . - १७५.०० रुपये हैं 
मुद्रक | गोपाल आफसेट प्रिन्टर्स | 
कर लखनऊ-ए - ४... ले 


दो शब्द 


'कन्नौज' या 'कान्यकुब्ज' शब्द के साथ ही भारतीय इतिहास के महान्‌ वोद्धा, 
परम धार्मिक, उदार एवं सर्वस्वदानी, स्वयं साहित्य, स्वयं साहित्यरूष्टा एवं - 
बाण, मयूरादि जैसे महान्‌ साहित्यकारों के सम्पोषक, कला-मर्मज्ञ, कुशल 
शासक एवं विशाल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट हर्षवर्धन का सहसा स्मरण हो 
आता है। उन्हीं के शासन काल में कन्नौज को चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ, जिसे 
भारतीय इतिहास कभी विस्पृत नहीं कर सकता। । 


सम्राट्‌ हर्ष से पूर्व भी मोखरिवंश का यह राज्य केन्द्र था और उनके बाद भी 
यहां गुर्जर-अतिहार, राष्ट्कूट एवं गाहरवाल वंश के शासकों ने इसे गौरव 
प्रदान किया। यहाँ की समृद्धि विदेशी आक्रान्ताओं की आँखें की कांटा थी, 
इसीलिए मोहम्मद गौरी ने महाराज जयचन्द्र पर आक्रमण कर इस महानू 
शासन-केन्द्र को भूमिसातू ही कर दिया। परस्पर विभक्त भारतीय राजा कभी 
सम्मिलित होकर इन आक्रमणकारियों का सामना न कर सके, फलतः भारत के | 
प्रायः सभी राज्य क्रमज्ञः पराजित होते गए। 'कन्नौज' की तो, उसके पदचातू, 
जैसे राज्यश्री सदा के लिए ही विदा हो गई। 

'कन्नौज का इतिहास' कन्नौज के उस वैभवपूर्ण अतीत का, विभिन्न खोलें. 
से दोहन कर, गरिमामय चित्र प्स्तुत करता है। भारतीय इतिंहास के आदिकाल 
से लेकर उसके उत्कर्ष काल तक और उसके बाद भी आज तक 'कन्नौज' का 
सम्पूर्ण इतिहास इसंमें प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक स्रोतों से आप्त सामग्री 


भी महत्व की है, विचारणीय है।... क्‍ 
.. 'कन्नौज' आज भले ही एक अति सापान्य-सा नगर हो परन्तु प्राचान काल 
में राज्य-केन्द्र होने के अतिरिक्त यह देश का महान्‌ सांस्कृतिक केन्द्र भी रहा 
है। कान्यकुब्ज- प्रदेश के आचार, व्यवहार, विद्वत्ता, संस्कृति, को अपनी 
. विशेषताएँ हैं। इसके अवशेषों में आज भी उत्कृष्ट कला विद्यमान है। यहाँ 
- रचित साहित्य विश्व-साहित्ये की श्रेणी.का है। इसका अवदान अतुलनीय 
: है, अंतः इसका इतिहास सभी के लिए पटनीय है।..] 


कन्नौज के इतिहास की एक विशेषता ओर है। इस भूमि में जितने तीर 
योद्धा और निर्माता हुए हैं, उतनी ही जहाँ- तहाँ ऐसी छाप मिलती है कि यहाँ 
के व्यक्तियों ने शत्रुओं को आमंत्रित किया या परस्पर चुगलखोरी की। 
'जयचंद' और 'माहिल' इन नामें में ही कुछ ऐसे प्रतीक सिमट गये हैं। लेखक 
ने स्वयं इन प्रइनों को सावधानीपूर्वक उठाया हे और जहाँ आवश्यकता अनुभव 
हुई है, साक्ष्य देकर इन प्रवादों का खंडन भी किया है। जहाँ ये तथ्य हैं भी, वे 
हमें सीख देने के लिए हैं क्योंकि सृष्टि स्वयं भिन्न प्रकृतियों से बनी है और 
- इस प्रकार के लोग कहाँ नहीं होते ? 

जो हो, इतिहासकार की कन्नौज और उसके गौरव के प्रति गहरी आत्मीयता 
है| इसी ने उसे सामग्री-संकलन एवं इतिहास-लेखन के लिए प्रेरित किया 
है। इस ग्रंथ में अनुसंधाताओं के लिए भारत के एक महान्‌ सॉस्कृतिक- 
राजनीतिक केन्द्र के सम्बन्ध में पर्याप्त तथ्य उपलब्ध होंगे, ऐसा विश्वास है। 

. इस इतिहास-ग्रंंथ की लोकप्रियता इसी बात से सिद्ध है कि केवल कुछ 

: ही दिनों में इसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया। अब ग्रंथ का द्वितीय संस्करण 
आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। 


डॉ. शरण बिहारी गोस्वामी 
कार्यकारी उपाध्यक्ष 
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अध्याय-२२ 


यह आरोप असत्य कि जयचन्द्र ने सोहम्सद गोरी 
को एथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए 


4 
छ 


“ 


१३. 


आमंत्रित किया 


सार-पत्रक 


« सम्प्रति अध्याय का आधारभून भिद्धान्त । 
« पृथ्वीराज पर मोहम्मद गोरी के दुसरे आक्रमण का वास्तविक 


कारण जिससे जयचन्द्र का कोई सम्बन्ध न था । 

कथित आरोप वा आधार--महाराज की रखेली रानी सुहावा- 
देवी का पड़यंत्र । 

जयचन्द्र की निर्दोपिता के प्रमाण में विद्वानों के मत । 
समकालीन ग्रन्थों में इस आरोप का जिक्र नहीं । 

कुछ लेखकों के विपरीत मत पर टिप्पणी । 

कन्नौज के पूर्व शासकों, जयचन्द्र के पूवंजों तथा स्वयं जयचन्द्र 
ने मुसलमान आक्रमणकारियों से युद्ध किए थे । 

जयचन्द्र ने पृथ्वीराज को (गोरी से निपटने के लिए) सैनिक 
सहायता नहीं की, इसका समुचित कारण था । 

भिमंत्रण तभी सार्थक माना जा सकता था जबकि उसके साथ 
सैनिक सहायता का आश्वासन होता और साथ ही युद्ध संचा- 
लन के लिए प्रचुर अग्रिम घन भेजा जाता | 


« पृथ्वीराज द्वारा पराजित गोरी को कुछ ही समय बाद निम॑- 


श्रुण भेजने को बात तकें-संगत नहीं । 


« संयोगिता स्वयंवर की कथा कल्पित, अतः जयचन्द्र और 


पृथ्वीराज में वेमतस्य का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं । 


« कन्नौज की सेना इतनी वृहत्‌ तथा शक्तिशाली थो कि 


जयचन्द्र बिना किसी की सहायता के पृथ्बोराज को पराजित 
कर सकते थे ॥ 

क्या जयचन्द्र इतने विचारहीन थे कि स्वयं अपने ही स्ंनाश 
की योजना बनाते ? 


५२० : कन्नौज का इतिहास 


१४. कया महाराज मंत्रियों के परमर्श की उपेक्षा कर सकते थे । 

२१५. यदि मोहम्मद गोरी और जयचन्द्र में मैत्री होती (जैसा कि 
कथित आरोप में निहित है) तो बाद में गोरी जयचन्द्र पर 
आक्रमण न करता । 

१६. पृथ्वीराज के शौयं के समर्थन ही में कुछ लेखकों ने निमंत्रण 
की कथा का आविष्कार किया ! 

१७, आरोप सम्बन्धी बातों का निष्कर्ष । 


१. सम्प्रति अध्याय का आधारभूत सिद्धान्त 

इस विज्ञान प्रधान युग में सभी विषयों के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का 
प्रमुत्त है। अत: महाराज जयचन्द्र के कथित देदाद्रोह के सम्बन्ध में इसी पद्धति 
के|मिनुसार विचार करना लाजमी होगा। किन्तु विचार करने के पहले इस 
पद्धति का स्पष्टीकरण उचित होगा ) 

वैज्ञानिक शोघ पद्धति के अनुसार विचारणीय विषय के हर पहलू पर निरी- 
क्षण करना आवश्यक हैं । इस निरीक्षण में पद-पद पर शंका तथा तक का प्राघान्य 
होता है । वैज्ञानिक की दृष्टि में उस तथ्य को श्रेय नहीं माना जा सकता जो 
शानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष न किया जा सके। किसी व्यक्ति विद्येष अथवा ग्रंथ के 
कथन के मावार पर ही वह किसी समस्या पर विद्वांस नहीं कर सकता जब तक 
कि वह स्वयं अपनी विधि से उसके भली-भाँति परख नहीं लेता । सत्य के अनन्‍्वेषण 
में वैज्ञानिक अपने या अन्य किसी के मत को अपने विदलेषण में बाधक नहीं होने 
देता । या यों कहिए कि वह अपने को तटस्थ रखता है । ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक 
पद्धति को बुद्धि का मार्ग कहा जा सकता है । 

वैज्ञानिक की दृष्टि में कोई भी पूर्व निर्धारित तथ्य सदैव के लिए मान्य नहीं 
होता । समय-समय पर उसका परीक्षण आवश्यक हैँ क्योंकि नई परिस्थितियों में 
उसमें बदलाव होना सम्भव है | अतः कोई मान्यता-प्राप्त निष्कपों तमी तक सत्य 
माना जाता हैं जब तक परिस्थितियों से उसका खंडन नहीं होता । इस दृष्टिकोण 
से कोई तथ्य अन्तिम सत्य नहीं कहा जा सकता । 

इस पूर्व कथन के बाद प्रएनगत आरोप का खंडन तथा महाराज जयचन्द्र की 
निर्दोषिता का विवेचन सार-पत्रक में अंकित उपकरणों के अन्तर्गत किया जाएगा | 

२. .पृथ्वीराज पर मोहम्मद गोरी के द्वितीय आक्रमण का वास्तविक 
कारण जिससे जयचन्द का कोई सम्बन्ध न था: 


अपनी ग्रिरी हुई प्रतिंप्ठा को पुनर्स्थापित करना ही एकांकी कारण था जिसने 
मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर दूसरा आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था । 


यह आरोप असत्य कि जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी" ८ ५२१ 


सन्‌ ११९१ के हमले में सुल्तान की भीषण पराजय हुई थो गौर वह मरते-मरते 
वचा था। युद्ध में घायल होकर बह अपने धोड़े से गिर पड़ा था और राजपूत 
पिपाहियों हारा उसका वध होने फो हो था कि उसका एक अंगरक्षक, अपने 
जीवन को जोखिम में डाल कर, उसे युद्ध भूमि से उठा के गया। इस प्रकार 
वह मौत के मुंह से निकाला गया | 


यद्यपि सुलतान फो पुनर्जीवत मिला तथापि उसका हुदय ग्लानि से परिपूरित 
हो गया । उसने यही समझा इस प्रकार कायरतायुक्त जोवन-लाभ से तो युद्ध 
भूमि में मर जाता ही श्रेयकर होता । स्वदेश लौटने पर वह स्वस्थ तो हो गया 
किन्तु वह सदेव चिन्तित ही दिखाई पड़ता था । एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा इसका 
कारण पूछने पर उसदे कहा था कि पृथ्वीराज से युद्ध में उसकी शर्मनाक पराजय 
ही उसकी चिन्ता का कारण थी | फिर युद्ध करके तथा विजय प्राप्त करके अपनो 
प्रतिष्ठा को पुनः जीवित करना ही अब उसका परम ध्येय हो गया। इसी की 
तैयारी में वह निरन्तर ऊगा रहुता था। श्ञीत्र ही उसने एक अधिक शक्ति- 
शाली तथा विज्ञाल सेना का संगठन कर लिया और दूसरे साल ही सन्‌ ११९२- 
९३ में उसने पृथ्वीराज पर दुबारा आक्रमण किया । 

गोरी के दूसरे आक्रमण का कारण गेन्से महोदय निम्न शब्दों में छिखते हैं-- 

/प्राब्रणाणा80.. ० (ठमठए एछद्च5 70 8७ ग्राधा (० 5प्7एपां। (0 
१86७ ( & ४6 प्रद्मा05 णी एशफ्रासा] ) 75 चृर्णश 665छथॉं०,  पां3 
0०७9७ 90705 : 

डिएए७ पी 98ए ०णी वढरिखा, 00596. डालता. 397०3707065, + 
॥906 प्र९ए७० शप्रण0श-820 ३39 ९६5९, ०7 ए2&८९0९० ऐप गज 5070ए.” 

#जढ, प्राशछणाल, ग्राब्वत० 72207 ६0 7676९ए8 5. [05565, 7९ए0०ए67 
93 ॥07007१, 07 0]6 ॥7 ॥76 ४((6९7७०9.. 


"8६5 5007 8$ ॥5 ज0०ए्ा05 प्रण८ ॥6960, ॥6 5८९६ 0 07४ (0 
0847ं268 & 7९ए जातधबएए्र ऊफुलवांप्एणा, 30०० ॥7 4493 (परब्षया79- 
045 300 ज्ांएताड 00०४ ग्राण6 8060. हबणा गाल 05% पाठ प्रांधणएंए 
08९७6 67 पा03, पा एॉ375 0 एश्ाएवा, 7॥ 06 एधं89090ए00000 
५) ४ ६:। (:।।। कई 

इसी विषय पर विस्तृत वर्णन फरिइता ने अपनी पुस्तक 'तारीख-ए-पिन्‍्दिता 
में किया है जिसे ब्रिग्स महोदय ने अंग्रेजी में अनूदित किया हैं । उसी से निम्न 


१, 7. ध., 9805९, मरफछागरऊ ला शद्ाघ ( 954 ), छ. 02. 


५२२ : कनन्‍नोज का इतिहास 


उद्ध रण यहाँ दिये जा रहे ४ 

“४ 07०९60 ठा00णए एड ग छुलाघणा गर। ९ एशाए एी पं 
था, 370, एथाए गरगियाडरत धात्वा 900 शांगढ8 एछ७ 000९४९०, ए8$ 
मतएांडटत (6 एाठ्शंए९ 07 ग्रां5 ठ0त इज, श7०860 8 ॥5 ०००5०, 
॥७ ९०६ 00॥ (९ 7९55श807, था थमा 00 0ए2005 ह6 शा) 
जंग 8 €ए गा0प्रण$, ०९१ एशा000 - 5६ए867 7॥6 ९७४०५ 0 
(आगगाएग06 रे दिए 09 गंगा, ॥.0 0700९ ऐं5 शेल्क्राशां ताली 
38क्ाागर, चै्वा।ण्रारत (जञा009 ०, 9९8९९८१४४)8९ गांड एाला[07, णाहा- 
860 दा706. ठ8शए220 ॥5 ]470९०6 #ए।! 4ंग्रा० 77७ ०४98 ग्रा0्पराा, एए 
जांदा ग्रा्षा। 9 ५5 एटा) एढ6ा5 दाठएरएत 0प्ा.. ॥7 ए7७. प्शातए6 
॥6 7२४॥]० रण 096छाए (एागधाणत ए३५) छांटएएव धार ताएड धराण्पशी 
पाए एंड्ा, बा, जात व 2ात07, सह ववत जशेग्रठछ विकशा, जशॉधा 
50776 07 गं5 दांशड5ड 86ए्रावट20 0 व3 7४55006. 5 ९वण ॥0 
580९ वा 889० ० 0790707॥940 ०7० 6 38 शिंधधएणिं $श५०॥॥5$ 0 
]९99 प9 एशागमात शै्वाए0ा०0 50007 जशा०, शिंपा 07 4055 ० 
800098, ॥80 76877 शि।शा 407॥ ॥35 0756, 900 ५५85 ९५6 हए|ए॥- 
87797 07 6 ॥66 पा० एशा डजठठा भराणाएं हटडइ९०ा०त 079 ॥5 
थाएए, जोगटी ज़85 जाए६ए८0 ०७ए ६6 ९760५ 07 76287ए7 6079 0765. 
शशि परांड 066, एा 76 एवव0 7600ए260 07 48 श0प्रा05 ॥ 
7रचा00, 76 3970०760 20ए९7स्‍075 00 06  धलिशाई 970एा7065 ॥6 
905565960 व ापंब, थाएं -शएएरत छह एछ९7507 0 9008007. # 
(0007, 76 (58730०९० 2 07056 ००68 'श्ोा00 ॥80. 6686९6 एं7 
9 घा6 940॥९, 276 ०07फथ०66 एछशा 0 फ्षोर 7क्‍0णा6 06 ठाए शांत 
घालाए ॥08० 8 छा०णपाा-04385, रत जाए एगलथर, ॥008 ४00० ऐश 
7600(5- 9६ [॥2 इच्ला7९ छाआढ 0एाटांग््ड ॥धणएा 0० ता 56 हाथो) ॥॥8 
छाएा65,...” 


१. ज09ा7 मराए85, आहट ० 67. हविाणिार॑दा 209एढश | पादीं। 
( वबक्काओकानं-आ॥ 54 ), ४०0, 7, एछ०. 370 €. ४८१... 
२. ए्ल्‍ग्ााणात हतठ्वां ए३३ एजाशंएव)' 5 छाणजालए गाते 95 8०ए४प०ण 
9॥ प्रा 076४ छा०ए्ं।एड एव एसफ्राशओ १्रव0 ॥90 5 ॥080- 
पृपथाशड था 2&]76. 75 8॥70०6४:७) ह9280077, 


यह आरोप असत्य कि जयघन्द्र ने मोहम्मद गोरी” : ५२३ 


छाणाहः ४६ 00007, छत० अत एढबांग०त धाढ ९ ०6 पड़, भात ०० 
एतणरंएड 00 0गांदार, हज पा. थाबपाड़ शल्य गा. फ़ोट्व४प76 3870 
दिलाण॥, 580 |0ा80, ०708 इ९णां(ह्त था शायर, ००॥5 57708 ० 
,20,000 ढा05९0 70750, ००790860 '0००7४८$, प७]६९९४५, 870 
/ैट्ठीभा$, ज्राकए 070 जाता मत प्राधा वच्ञाल्॑ं७3 077०7०१, | 
०छ९४, 2११ पालए बाप शत णंतर शोर भाए॑ 8०१, ग6 ग्रााए- 
60 ॥707 ठगममांगाज (079छ05 दृा09, जांप्री०० 080००७४४ 5 पाला 
४0709, 

"प्राप्नत्या पल धरद्वत बतएथद्याएलव 5 शि' 88. शृंद्राथ्णण, 27 00 598९ 
्ण (जआा00० ए/०४7४7॥8 ॥ण5शा 96606 गंध, 5०930, (0, ४8, ५७ 
5 वे ।ए ००१७७ ॥0 ज़ांडठ00, 9प 35 ए॥छ. 99 06आॉं8॥ है। 
छध्शा 8 5०० 0० एण्णा. छछलाकांणा गाण्ड पड. ैंगरा0760 
(0079 7९०॥6९० : 

पूरा0च्ण, 0.0 प्घा50, [90 हंप्र०७ (96 प्रंग्ाढ 0 तर ज॥ स्तात00- 
84, 70एाॉंग्रिधक्रातंएढ ९४८७०] 29ए०शथाए65, 9. 48ए6 7९एश' $पष्मा- 
एध९०१ व ९8६४७, 07 जववोप्था०0, 000 70 5०7०७ धध0 बाड९६४, 4 78५४९, 
तीशाथ06, वल॑लशाफांगरवत, ज़ोध वांड बाएाए, (0 7200ए९' प्रज [08४ #0- 
० 00 056 4008068758, 07 ठ6 77 धरा०, ४९०09. 

फ्6 838०, एिडछ708 प्राए एए0070, 580;---शाल0ज 2०७४ प्रापयाफा 
08 एाए भॉशाता(5, 270 07एश९ 96 (2८ 8५70७ ०7 (06 छऊघा5. ठे0ए, 
0, ह08, [७६ ए6 एथॉपणा ० धाए ज१ए९८ ग70 8४०ए 49 79 €०5, 
ध0 6६ 086 0ग्रएडि ए0प ॥8ए९ 80 ]एच्ञाए - ठ॒ंडह78०४० ४७४ एच ९0 
0 (0 (6 8६76 097ण7णफां५ए ० एांएंगट ३एछ४च५ ४96 अंक्वांग्र 07 
गिशा' ९990 ७7.१ 

“पुफ़्७ 99706 #5श6९6 ६0 मांडउ एशवुप४४६, 800 5६ए 27. 006 ६0 
(छमआंगाए ६0 72685$९ 6 तां5श7४९९७० णीएश$ 09. ०0०)१गशिव्याथा, 
त्णाणश्रापंत्‌ह 8प्रता) 00 परीक्षा 85 गा व्शाए75 0 7९००एशांाए 
पिशए जाब्ाइलंलः [0 #पशात प्राण, 7९४ थ॥। ४०८००ए१ए ०७९७ 
6 ९9, बात र्एणा इल्णलेएडत 8 7096 एी ॥0700, 3०ए०07708 (० 
पं शा, एश३ गला 089, पा5 70४४0 अभ्ातबात ज8$ एप  एरणाणा 
870 6 पाएं. ब0एश्या००त 40. ०6047), शीश 'र0764 ०0०0- 
शिए0 प्रं(65 70 ०(९९६४ 09 था जा ग86 एशा जि7 (0 ॥5 ॥700- 
63४35. घ्र० पाला एछ7006९१९१ (0 ॥.बा076, #०ए जोहा०6 86 96७४० ९पं 


“५२४ : कन्नौज का इतिहास 


ह०फ्ण्गा-00-00006 ज्लफाटरफ, णाए ० क्रांड छपगएंएगे गां४िि, धा।08- 
558007 (0 [76९० शांधी 8 तल्लुगावाता 0ी जरा, आ70090 (6 ॥00- 
2785 7९०5७ (0 0770० ॥6 (706 थि0. 


“जधा0फज परिवज इध्यां, & वैब्ाहा।ए.. धाधउज़ल, धात॑ 477607089 
जा06 ईणा ड000007 (० वी एाढ छशंशाएणाएंग्ए 97065, 0 
हा क्रां$ श०5 7८पिड० ताल भ्ंत, 5० पाक ०. एड 5007 थाब०१ ० 
ग्रालल चि्वाणा०0 -(जा0०09 शांत वा बा एणारईंशगगड [ 2०००० 
0 पाल प्रा०४  प्रपगाध्यांठ 7९०09 ) ण 300,000 ॥#0756, 7०आ०६88 
87078 3,000 &लल्झागा।5$, शात & 9009 00 वरधिाएए, 6 प्रा॥0005 
एथ्वा(०6त (0. 7९०००ए९ पाए. फेक्या०्प्रास्तक्ा३ 050 प्रीढ छणिप्रण वंलप ए' 
8400०, प्र (एश० शायरांट8 शाटवए ए९0 वी झंडा णी रण ०6, जात 
6 एएछ७ए $0095प9 फएऐशंफ्र०टा (०७॥, 


पा ए90०0 छरांगर०2४, (40 ॥76 ग्रष्रद्य 0 450, ॥80 885श॥- 
एणुिटव गा प्ींड एड टकााए वीब्वशंगड़ 5छएणा, 09 पा छाल ० 6 
(0872९5 पा पाठए छण्पात्‌ 60ावएक धालंए. थाढ्णांध5, 0 06 एरश- 
५78 $0 8८7 शाप, 


ुप्नर्7 भोला त्रा००७ 8 स्‍8667 (0 १४।०776९0 ३7 (658 (९778--- 
बुछ 6 छाइएशजए 060छा ई.ता65 एट दाएए एएणा 6 ॥0 शाधाएध; 
शाप (0 ठएा हार्ड उपलांणाए 7 गर्य06५, जंग 9579 0685९६, 
एछणाए ९५र०$४ 0087 (5009, ॥[ ४00 ब्वरा।ट फरढ्छा725 . ए एणएव ०ण7 
ढ5007९९, 7७६ ॥826 फां9 फुणा ४0प्रा ६0095, |रव0 799 #॥। ऐप 
70 & ॥93]0077655 40 96. ॥६ जषा८ट एलाल (9६ ए00 धाणपरांत खछ्कुथां, 7 
पल 0 पा उबर 76500. इ४०ए वेबए९ वाला, भगत छठ आथ। 
एथाएं। ४00 40 लावा ॥ 8४०० 8 ॥6 एर०ठ्याएए्, थात प00 प्र 
[06 ा7॥9 जांजा ४० दाएंपं0ण 45 ९0 ६0 एएँ॥. 


7(/8॥6760 इलंपारत धाढा ऐांड एणांप्रं०- ध्ाइश़ट-- ॥28४९ 
खदारारत 4780 पराव4 8४0 06 ००णायद्वात णी ग्राफ़ 0006. /056 
शिशाशत! 07्रौ४ | थ॥, 3900 गणाठ0प्रा थात 0णएॉ५ छां7र6 7१6 [0 ७थां 
प956॥ 00 घधा& एच05६ 7 प5 5शरांएड; हैं ९४000 एा९/, 06076, 
फापरणा ००७5; 0०7 ॥ आग 9०6 280 [0 ठांशंतर 9 (7४0९. ऐी। ४6 8 
77066 0776 आऑध्रद्वणा ० बध्िंत3,- 894 हं। | ै8ए6 7०एशंए८० 
शरं$ 275श८ा, 


यह आरोप असत्य कि-जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी" : ५२५ 


"नभंड लाए एा0०00060 धर 09006 ढहिटा; 0ए ४९० 0679 
0णाल्टाणाह 79 शिक्षाएणारत 95 ग्ांधांतदव९०१, हऊृ[या। पा प्रंशा व॥ 
प्ंण था 76एढ77, शायर ॥08 रघड एाएफ्या परष्ठ 00 5पा5९ पैटा, 
प्र 2०००आाहशा।/ ०05800 0. ए्रएश' ह 406 एतठएःए पा 690छ7ार्ण 
076 ए0फं)ाड़, 00५४ एए कीड दाग णा पढ इ्यातंड, बात ग6 ध्ाटारत 
एक 0९ (6 ताठांधा ठशा)ए 9९076 ४१७ धाथा। ए/85 597080. उ>०एट॥- 
शंभा078 ४6  ०ण्रात्रह्॑०्तय ला ग्ाणा३॥9 साइपटव 0 (5 0९08- 
अंणा, ९ ॥॥000 गरठ एव5$ णी डपटा काला: प्रीद्वा 00५9 ॥30 5एरीए॑- 
णथां धंतए [0 ता ए ०0 शा ट्वश्थाजए, शा इउटाएटत 00 दाएटाड 
व6 3०ए708० 0 6 |श्ा0060975, णाए) 6ए फ्राए75९0४८९5 प्रट7९ 
376 (0 207००, जंगली धारए वात साध हास्य 7९:४007 870 
80706 0007' 7 ठिप्ा' 65, 

१७वा0०9०१ (079, ०४ ब्व्दाड परांड, 04000 95 (0095 (० 
गा, ...ध0 0 7९76एछ ६6 शा80०९८ 09 प75, 'ए९९॥ ४28 80 परी8 एव 
87 67४ #906 ठत8टक्‍ब्वाइ20. घला। 27095. | हरधात 977655९0, 6ए 
80 0865 ॥0 श्वॉए९ हाणप्रात हाध्युपथा 35 किए णाराए 30ए०॥7९०९0 
ऋापा पारंए 06फाध्रयां$, 0 ांड खक्ष्यणला 06 70287, 72४0708 $7 
80०06 ०6७ था] श7-४९६, एाशा पांगात॑ााए़, [ढ ॥86 5एरलंत्याए पऋ्रगया 
णा चाल दाध्याए 2086. वलप्रत४०. प्रिया एव 3 ॥7099 6 भंटण, 76 
एच प्रांघाइशत 2६ 6 ॥2689 0 2,000 0 परां5 068 8075९, ज056 
70७85 एछा& 20ए280 एप डंट्टा 7077, 300 प्रा2४ाह ०72 8९५७9- 
धाब6 लाबाह०, ढबाएरंएत तंद्वाती.. 470 565070%70०07 पधं70702080 प६ ॥6 
प्रा॥00० पा, 776 9[507067 707885९0 ९ए९४7४ शाीशढ, (व जा लाएपा 
मिढ एगांए 5९०च्चा236 8०८८७! 776 (०५॥९75, 8$ ई ए९फ़ 70ए 0779 
ए९४४४ 0 फंड थी. छब77565.,  00णरया५टए0 शाला म8ए०९०, धाधा, 5 
एा0्वाहांएणप$ धाप्राए 0०6 आबाप्शा, प्ी८ढ 8 इवमसा एपराताड, ४00९० 
क्‍0 73 दि वात ५95 0$0 ॥0 करां5 0शआ एप्घ05, ,,..... पा 


इस प्रकार ज्ञात होगा कि इस दूसरे आक्रमण में जयचन्द्र किसी प्रकार चित्र 
में नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में न तो पहले आक्रमण में, और न दूसरे ही में, 
जयचन्द्र का कोई हाथ था । पहले आक्रमण के बारे में किसी ने भी जयचन्द्र पर 
कोई आरोप नहीं लगाया हूँ | वस्तुतः दोनों ही आक्रमण सुल्तान ने स्वेक्षा तथा 
स्वांवेवेक से किए थे । 


५२६ : कननोज का इतिहास 


३, फ़थित आरोप का आधार--महाराज की रख्ेली रानी सुहावादेवी का 

पडयन्त्र | 

जयघन्द्र पर देशद्रोह फा मिराघार आरोप क्यों कर प्रचलित हो गया इसके 
कई कारणों में एक कारण महाराज को भोग-पत्नी सूहब॒( सुहावा ) देवी का 
बड्यंत्र जान पड़ता हैँ जिसका विवरण जेन ग्रन्थकार राजशेखर सूरि के 
प्रवन्धकोश में आया हैं। यह व्ान्‍्ध सन्‌ १३४८ के रऊूगभग रचा गया, वर्षात्‌ 
जयचन्द्र के निघन फे १५४ वर्ष बाद | ग्रन्य में कतियय निबन्ध हैं जिनमें एक 
का द्ीर्षक है, श्रीहपषं-विचयाघर-ययन्तचन्द्र-प्रवन्ध! । उसमें सूहब देवी (सुहावादेवी) 
फा वृतान्त नैषधीय चरितम्‌ के रचबिता महाकथि श्रीहप॑ के सन्दर्भ में, और फिर 
महाराज जयचन्द्र ( जिन्हें जयम्तचन्द्र कहा गया हैं ) के सन्दर्भ में, दिया गया 
है। यह सूहव देवी मृत शालापति ( या शकापति ) की विधवा रानी यी-- 
छालापति उत्तर-पश्चिम छेत्र का अमलूदार था | सुहावादेवो अत्यन्त सुन्दरी तथा 
राजनीति. निपुणा विदुषी थी । जयचन्द्र के पदुमाकर नामक प्रधान मंत्री ने इस 
परम-विलासवती एवं राजनीति निपुणा' महिला को किसी प्रकार प्राप्त कर 
ओर फिर सोमनाथ की यात्रा कर जयचन्द्र की भोगपत्नी वनाया। महाराज 
उसके प्रेम-पाश में बंध गए ज़िसके फलस्वरूप राज्यशासन'्में उसका काफी प्रभाव 
हो गया और वह 'कला भारती” की उपाधि से जानी जाने लगी । 

राज दरबार के श्रीहर्ष मुहाकवि 'नर-भारतो” कहे जाते थे जिससे सूहव देवी 
को असह्य ईर्पा उत्तन्‍्न हो गई थी। एक अवसर पर उस मत्सरिणी ने बड़े 
मादर के साथ श्रीहृर्ष को बुलाकर प्रदन किया कि आप कौन हैं? प्रत्युत्तर में 
कवि ने अपने को 'फला-सर्वज्ञ” बताया । तब उसने श्रीहर्ष से कहा कि जूता 
पहनाओ”, इस अभिप्राय से कि यदि वे ब्राह्मण होने के नाते कहते हैं कि मैं 
नहीं जानता तो वे कला-सवंज्ञ सिद्ध नहीं होते । अतः कवि ने वृक्षों के बकक़ल 
गादि से जूता बनाकर पहना तो दिया किन्तु इस अपमान से दे बहुत खिन्‍न हुए । 
अतः महाराज से सब बातों को वता कर गंगातट पर जाकर संन्यास ले लिया । 


यह हुई श्रीहृषें और सूहब देवी की कथा.। अब सूहब देवी और जयचनद्र 
का प्रकरण आता है । जयचन्द्र को अभिषिक्त रानी से मेघचन्द्र नामक एक पुत्र 
था तथा एक पुत्र सूहब देवी से भी था जो यद्यपि मेघावी था किन्तु दुविनीत भी 
था । जब दोनों युवावस्था को प्राप्त हुए तब महाराज ने विद्याघर नामक मंत्री 
से पूछा कि किसे युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाए। स्वयं उनकी इच्छा 
सूहव देवी के पुत्र को अभिषिक्‍त करने की थी किन्तु योग्य मंत्री ने कुलीन तया 
सत्पुरुष मेघचन्द्र के हक में राय दी और महाराज को उस पर राजी कर छिया। 


यह आरोप असत्य कि जयच नव ने मोहम्मद गोरी”” : ५२७ 


इस पर सूहव देवों क्रोधित हो गई और गुप्त रूप से अपने ब्रिश्वासपातर दूतों को 
तक्षशिलाधीश्वर 'युरत्राण' के पास दस सन्देश के साथ भेजा कि वह काशी में 
महाराज पर चढ़ाई करे । राजशेल्वर सूरि लिखते हूँ कि, विद्याधर ने गृप्सवरों से 
ज्ञात तिया कि प्रत्येक पड़ायध पर सवा लाख स्वर्णमुद्रा व्यय करता हुआ नह 
काशी पर चढार्ट करने के छिए चल पडा हैँ । तय विद्याधर ने सूहव देवी कृत 
इग पड़यंत्रीय विरोध झा महाराज से निवेदन किया किन्तु महाराज ने अज्नानता- 
वश विद्याधघर को यह कहकऋर टाल दिया कि वह सेरे साथ ऐसा दुष्यंबहार नहीं 
करेंगी ।! 
हाराज के इस कथत से राजगकत विद्याधर अति चिन्तित हुआ और तरिचार 
किपा कि जब जिधाता हो प्रतिकू(़ हो गया है तब राजशभ्रंश होने से पहले ही 
मर जाना श्रेयकर होगा । अतः उसने राजा से कहा कि 'प्रभों, यदि आज्ञा हो तो 
मैं गंयाजी में डुबकर प्राण त्याग ढर हूँ | यह सोचकर कि यह मंत्री मेरे काम में 
कंटकभत होता है महाराज ने मंत्री के प्रस्ताव का विरोध नहों किया । तब मंत्री 
ने सोचा कि मृत्यु के सभी पूत्र रूप राजा में दृष्टिगोचर हो रहें हैँ अर्थात्त हित 
वचनों को न तुनना; दुर्नोति में प्रवृच्त होना, प्रिय लोगों में भी दोप देखना तथा 
गुएजनों का अपमान करना । अतः उनकी मृध्यु अब आसन्‍्न हैं, ऐसा मंत्री ने 
सोचा | मंत्री विद्याधर को निन्‍ता:£णि त्रिनायक के प्रसाद से एक पारस-पत्यर 
प्राप्त हुआ था जो सब घातुओं को सुत्रण बना देता था । उसी के भ्रभात्र से वह 
प्रतिदिन ८८०० ब्राह्मणों को भोजन देता था जिश्नीकारण वह लघु युध्रिप्ठिर' 
की उपाधि से छोक-प्रसिद्ध हो गया था । उस पारस को लेकर विद्याधर ने गंगा 
में प्रवेश किया और संकल्पपूत्क उसे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तव उस 
हतभाग्य ब्राह्मग मे. मंत्री स कहा कि तुम्हें धिवकार हैं जो मुन्न ब्राह्मण के 
गंगातट पर ब्रुलाकर दान में पत्थर दे रहे हो ।! यह कहकर उसने उरा अमृल्य 
पत्थर को गंगा में फंक दिया और घर चला गया । साथ ही विद्याधर ने गंगा में 
उब॒कर प्राण त्याग किया । उधर तशशिलाधीर्वर सुरत्राण (सुल्तान) ने काशी 
पहुंचकर नगर को नप्ठ किया एवं यवनों ने छूटपाट की । अन्त में राजशेखर ने 
लिता हैं कि राजा मारा गया या उसका क्या हुआ द्ुछ पता नहीं चला | इस 
कथा के बाद श्रो हप॑-विद्योधर-जयस्तचन्द्र-प्रबन्ध समाप्त हो जाता हूँ । 
यद्यपि उदत निवन्ध में उल्लिखित सभी वातें ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा प्रमा- 
णित नहीं हैं तथापि उरासे निम्त बातें स्पप्ट होती हैं, यानी-- 
(९) यह कि ' सुरत्राण” (सुल्तान) को जयचन्द्र ने आमंत्रित नहीं किया 


बल्कि सूहब देवी ने गुप्त रूप से ऐसा किया जिसमें जयचन्द्र का कोई हाथ 
नथा। । 


५२८ : फन्‍्मौज का इतिहास 


(२) सूहय देवी में भी सुल्तान को महारात प्रुप्योशद्य पर आक्रमण फरने 
के लिए बुलावा नहीं भेजा बल्कि जयचन्द्र पर, पंयोंकि अपने पुत्र को राजपृश्र 
(युवराज) न बनाए जाने पर वह राजद्रीही हो गई थी । केवल एक भोगपत्नी 
होने के कारण तथा दूरस्थ प्रदेश को रहने वाली ड्रोने के फारण उसे कन्नोज 
राज्य से कोई सहानुभूति न थी । 


(३) यद्यपि राजशेखर के अनुसार सूहृब देवी ने सुरप्षाण के पास बुढावा 
भेजा किन्तु इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि सुल्तान मे यह आक्रमण उस 
महिला के कहने पर किया । सुल्तान को सूहव देवी में कोई दिलचस्पी न थी 
और न ही उससे किसी प्रकार की सहायता की आशा ही की जा सकती थी ४» 
सुल्तान ने हमला स्वयं अपनी शक्ति के घलू पर तथा अपने स्थार्थ साधन के लिए 
किया था न कि सूहब देवी के आग्रह पर । 


मेस्तुंग कृत प्रबन्ध-चिन्तामणि में भी बताया गया है कि अपने पुत्र के 
युवराज पद पर प्रतिष्ठित न किए जाने के कारण सूहब देवी कुढ़ गई थी थौर 
बदले को भावना से उसने तुरुष्फों को कन्नौज राज्य पर झाक्रमण फरने के लिए 
बुलावा भेजा था ।' 

विद्यापति को पुरुष-परीक्षा में इसी बात को दूसरे छाब्दों में यों कहा गया है 
कि शहाबुदुदीन के साथ युद्ध में जयचन्द्र गपनो रानो शूभादेवी (सूहवदेवी) केः 
विष्वासधात के फलस्वरूप मारा गया ।* 


४. जयचन्द्र की निर्दोषिता से तम्बन्धित विद्वानों के मत 


जाम तौर पर इतिहासज्ञों ने महाराज जयचन्द्र के विरुद्ध इस आरोप फो 
असत्य माना है कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को यह आमंत्रण भेजा कि वह दिल्ली 
पति महाराज पृच्वीराज पर गाक्रमण करे ॥ इस बात को असत्य की संज्ञा उन्होंने 
इस कारण दी कि उसका न तो कोई प्रमाण है जौर न कोई समुचित तकं ही । 
और यह भी कि केवल इस तथ्य से कि जयचन्द्र और पृथ्वीराज में अनवन थीः 
यह निष्कर्ष नहीं निकलता' कि जयचन्द्र ने गोरी को बुलावा भेजा । 

महाराज जयचन्द्र के समर्थन में कुछ इतिहासज्ञों तथा विद्वानों फे मत नीचे 
दिए जा रहे हैं । 


१, जिन विजयमुनि का संस्करण, पृ० ११३-१४ |) 
२. रशपब?8 पाझ्रीशा पः880४0०7, 807989 (94), 0099. 7,. 
]9 ४० (0088987 €४॥8) , 99. 46-53. 


यह थारोप असत्य कि जयचघन्द्र ने मोहम्मद गोरी" : ५२९० 


डा० राम फुमार दाकित तथ्य श्ोछृण्णदत्त वाजपेयों का संयुफ्त मत--डॉ० 
दीक्षित छलत्मऊ विष्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्राघ्यापक थे तथा श्री 
वाजपेयो पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा के संस्थापक थे। उबत दोनों विद्वान 
“कन्नौज” नागक पुस्तिका के रसयिता हैं जो सन्‌ १९५५ में शिक्षा विभाग, 
उत्तर प्रदेश, द्वारा प्रकाशित हुईं हैं। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक केन्द्रों की 
पस्तकमाला का यह चौथा प्रकाशन हैं। मोहम्मद गोरों के आक्रमण तया 
जयघन्द्र के विषय में उस पुस्तक का निम्न उद्धरण दुृष्टष्य हैँ-- 

सन्‌ ११९२ ई० में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को तलावरी के युद्ध में 
पराजित किया । चाहमान राजा पराजित हुआ, दिल्‍ली पर विदेशियों का अधि- 
कार हुआ भौर देश के केन्द्र में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी । जयचदन्द्र ने पृथ्वी- 
राज को सहायता नहीं दी ओर इस संकुचित नीति का फल उसे शीघ्र ही मोगना 
पड़ा। सन्‌ ११९३ ई० में मोहम्मद गोरी कन्नौज की ओर अग्रसर हुआ । 
गाहड़वाल नरेश ने इटावा के निकट चन्दावर के मंदान में उसका सामना किया 
परन्तु विजयी न हो सका। यह निविवाद हैँ कि जयचन्द्र ने पृथ्वीराज को सहा- 
यता नहीं दी थी। यह उसकी भहानतम राजन॑तिक भूल यो। परन्तु उसे 
देशद्रोही मानना सवंधा अनुचित हे । इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं हैँ कि 
उसने मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था । 
जयचन्द्र दीर था और उसने वोरतापूर्वक युद्ध करके संप्राम क्षेत्र में हो अपने प्राण 
विसरजित किए । भारतीय ही नहीं, मुसऊमान लेखकों ने भी उसकी प्रतिभा का 
वर्णन किया है । कामिल-उत्तवारीख के रचयिता (इव्‌न नसीर) ने उसे भारत 
का सर्वश्रेष्ठ शासक माना हैं ।' 

डॉ० आर सी० भयूमवार फा समत--इनके अनुसार इस कथन में कोई 
सत्यता नहीं है कि महाराज जयचन्द्र ने पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए 
मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया : छेखक के शब्द हूँ :--- 

“नुफ्लठ 45, 0ए6ए०७०, ग्रण०घांए8 00 57ए9एणां ॥6 ७णाशा ४0759 
पावर उत््॒रध्णाक्राता& एश्व्त प्रा एफ दाएए (00. गए06 एव ६0 
जाध्वार परं3 ए९ए०2८४70९ 8५7४ ऐआ7एं90. ९ । 

अपनी एक अन्य पुस्तक में इन्हीं विद्वान इतिहासकार ने निमंत्रण की बात 
का खण्डन किया हैं । उनका कथन है कि मोहम्मद गोरो का पृथ्वोराज पर दूसरा 


१. फन्‍नौज, पृ १५, प्रथम संस्करण । 

२. आालांशा। बाबा, 9, 336... 07. ॉश्लांण्णातगए त्रा88 रिग्रंगरण0०, 
एणालए० ण॑ 7स्‍00089, १कशावअ पस्ांग00 एफररटशआज- 
रेड 


५३० : फन्‍नोज का इतिहास 


हमला गोरी द्वारा गजनवियों को पूर्णतया परास्त कर पंजाब पर अधिकार कर 
लेने का प्रायः अनिवार्य परिणाम था| उनके एणाब्दों में--- 

१ ,,धा6 रीएशअं0०0 04 $ग॥5 ९0णाएए ए०5 था. ग्रोग्ा05 [70एॉ906 
००0॥879 40 7शणाव्त्ताा80'5 ९०0फफश्ञॉट० शै॑णणरज 0एल' 60 6व्वदावापंबर 
7 06 एपरए[०४, थे 

छॉ० (सिस) रोसा नियोगी का सत--इनका कथन निम्न प्रकार है :-- 

राक्याता३इ #द्ांशाशा। परव्ा उ्स्‍9०णावा0त3 श्राध्त 6 0707 
शियांत्रा 00 06४0 गां5 फत छांप्राएा।श], ॥55 0087 7९]००९० 99 ओ। 
€ाणांगवा गरं507875 3॥4 97. एै, 0. श(६]एा70०0४0० ॥88 0509 9०7- 
(60 ०0 धागा 6 पएशशंगा णी एंड ०एाशााफए ज्र295 था शा705 
पश्सा|90९७ ०0709879ए 40 एा३ण7277* ०07० एसंटर०7ए ०72! 46 
ठक्वयावर्शव व05 प्राढ ?ए्र[|ंबए (व 2ै0एशआए८त पसा5६07 0 एव) .” 

पादेल-प्राइस सहोवय का मत--इनका कहना है कि यह बात भाघारहीन 
है कि महाराज जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के 
लिए आमंत्रित किया ! ग्रन्थकार के ही शब्दों में--- 

लूपाढ ४0०ए पाद्ना, >शंपा4त्घ6 प्रशॉाढ0त ४०ग्रा.परा7980. 6007 (० 
४६४०८ एगंए्णाओ] 45 एए०थएप)ंणए (00 प्राएटी, ३ 

नोट--पावेल-प्राइस महोदय ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में सेवा की 
थी और अन्त में शिक्षा निदेशक के पद से अवकाश प्राप्त किया थां। रिटायर 
होने के बाद उन्होंने भारतीय इतिहास पर अपनी पुस्तक विलायत में लिखी थी । 


ढॉं० रास शंकर त्रिपाठी फा फथन--विंद्वान इतिहासकार नें प्रशनगत आरोप 
को असत्य बताया है इस आधार पर कि सामयिक मुसलमान इतिहासकार 
इस बात पर पूर्णतया मौन हैं कि जयचन्द्र ने ऐसा कोई निमंत्रण भेजा । वे 
लिखते हैं :--- 

"प्रातल्ल्व, चांण रिलाए, 0]0शा।हड ए0870-88709, 855९5 
ध्राह्व 32839 वक्षात78 783 ९९०० 7 ६९टाष्ा ०णजणाधांटथा07 शांत 98- 


१, मा संवीद्ाटएव ध्ाहशगभरए ता एबा4, 9 278. 

२. 97. राए०ड्ड, आाहातर ता 6क्कॉब्रव्वादांध 2)्रवह7, 9. 42. 

३. ३7. 6, 20णथा-एप०४ (866 ०० एाग्ंधा 200०४४०४5०] $लथरां००), 
मसाजणगर ग्रवांव, 9. 44, 


यह आरोप असत्य कि जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी” : ५३१ 


800607 60 लाउडप९  धाढ #्राणाोगिणा एण शांफराओ)", ॥रफ्रोॉ$ 6055 
70, ॥096ए७०, 07097 (0 98 पए९, 88 8 ९णाएएए0ण89 ०3४०० 
हरंडठांगाड गाल [07 ञजा। 2००7 309 छत वाशं(बत07 फ्िरणड 
एटा ग्रायत० 99 06 एद्याव्याप्रभांब प्राणाभली 

थी महेखनाय मिश, इतिहासल फा मत---श्री महेन्द्र मिश्र (जो कि एक 
अच्छे इतिहासकार हैं) ने जयचन्द्र के विरुद्ध देश-द्रोहिता के आरोप को असत्य 
माना हैं। उनका कथन निम्न प्रकार है :-- 

प्लूफूढ धारणा॥ णी उ्ंणाशात विदशंगढ एथणिएल्प. सेव]5०७७ 
इज़बप्रधा/वए, धात वाशोल्त वशीएशाए5ड, 45 93520... 00 [6 000४ 
जरा 09 णा। "6 एछ0०४5"१ ० शांफ्ररा०), 9 गंरक्ष एव उध्वंणा॥76, 
्राए ज़्वााए5 ० धांड फल्ांत्त वक्षकट एल्‍था लिएात, फिंधारं/+] 
शा]|॥॥०, सिवाय कैशिडोटएफ७, पए0व00॥98 ४४४५, ?73809487067 
हुक, क्रात ॥000 00 00 ॥85 0656 90.5. ९० शप्शाए प्रवरटॉरए 
॥85 ग्राएणा[।णािल्त (४5 लंगधला, जलछाए०8 (0 020॥6घ९४ 07. 8 ज्ञां285 
0०(8 ०0७ 90० 0न्‍ 8 शव दिए 5 पृ 68 णाणए४ार60. 

'ुराह्ञताए धाएजड चाय उ्ंजाशाव णिएा। 0 706 02४06 ० 
टाधावब्जबाः [सिक्षज्रथा) छाइएटॉए 200. कं४06. 958 8 00 ० 76 
#ाारनीलव, ॥६ ज़38 हआएणी 9 शिछिएट ज्ांप्रें८५ पा मां$ 9007 ए5 
णिप्फात ब्वीए 3 छाल्या. इल्लाणी भयणाड 6 0895 0 उध्ययांगर, छाप 
इ्नंग्राद्ात एच४९० धार होणा०णपड एथपेणत 0ी सेशाातबा]। गाए धातें 
607 8॥.!! 


अर्थात्‌, यह धारणा कि जयचन्द्र ने राजसूय स्वयंवर (यज्ञ) किया और 


१. रब्श्टाए, गचशववृदानकीवडब॑ (शिाष्ठांशा ए27४2/०0),  रणे- . 9. 
466, 7००७ |, ध॥१० 9. 467. 

२, प्रगांएगाएं, ध807079 0 7६ था), 9. 328, 

३. कप्ंणर भा 'एूशाशप, ए४४ शा एडघथा! एज 57 हालात 
्ा जांडाए, एफांशार्त 6 मक्वांगादां घल्ाशात, 09366 
20-4-। 9 58, 

४. पृथ्वीराज रासो । 

कवि चन्द बरदायी । 

६. 8200० एलजलला.. कैेगाबगाबत ठागां था गगंगागापे ॥॥ (। 
493 8. 02, 


८ 


५३२ : कननौज़ का इतिहास 


मुसलमानों को (पृथ्वीराज पर चढ़ाई करने के लिए) आमन्श्रित किया उस पुस्तक 
पर आधारित है जिसे पृथ्वीराज के एक दरबारी कवि ने लिखा था | चन्दवरदायी 
वन पृथ्वीराज-रासो) । उस समय के कतिपय ग्रन्थ प्राप्य हैँ किन्तु किसी में भी 
इन बातों का उल्लेख नहीं हूँ । वे ग्रन्थ हैं--पृथ्वी राज-विजय, हम्मीर महाकाव्य, 
रम्भा-मंजरी तथा प्रबन्ध-कौष । किसी भी मुसलमान यात्री ने इसका जिक्र नहीं 
किया है । अत: यह अनुचित होगा के जयचन्द्र के प्रतिहन्दी शासक पृथ्वीराज के 
दरबारी कवि पर विश्वास किया जाए। इतिहास साक्षो है कि जयचन्द्र ने 
चन्दावर (इटावा के पास) में मोहम्मद गोरी से शौयंपूर्ण युद्ध किया था जिसमें 
उसे वीरगति प्राप्त हुई थी । वह युद्ध इतना भीषण था कि बड़ी देर की खोज के 


बाद महाराज का शव सहस्रों वीरों के शवों के बीच में पाया गया था ! जयचनद्र 
के साथ ही कन्नौज का गौरव सदा के लिए नष्ट हो गया । 


डॉ० ईइवरी प्रसाद फा मत--प्रस्यात इतिहासकार डॉ० ईइवरी प्रसाद ने 
अपने “भारत का इतिहास”” में जयचन्द्र पर प्रदनगत दोपारोपण नहीं किया हूँ ) 
उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि जयचन्द्र ने पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी । 
उन्हों के शब्दों में :--- "वह प्रतिभाशाली राजा था । उसका राज्य बनारस 
तक विस्तृत था। दिल्‍ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी घोर शन्रुता 
थी। जब मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर चढ़ाई की, तब जयचन्द्र ने चौहान 
राजा को कुछ सहायता नहीं पहुँचाई । तराइन (११९२ ई०) के युद्ध में पृथ्वी राज 
पराजित हुआ और दिल्‍ली के हिन्दू साम्राज्य का अन्त हो गया । एक वर्ष बाद 
मुहम्मद ने कन्नौज पर आक्रमण किया और जयचन्द्र को हराया | चन्दावर के 
युद्ध में वीरता के साथ लड़तें हुए उसकी मृत्यु हुई ।” 
इब्न नसीर का फयन--इब्न नसीर कृत कामिल-उत्त-तवारीख में भी स्पष्ट 
कहा गया हैँ कि यह बात कि जयचन्द्र ने शहाबुद्दीन को पृथ्वीराज पर आक्रमण 
करने के लिए आमन्त्रित किया नितान्‍्त असत्य है--दृष्टव्य बचनेश अभिनन्दन 
ग्रन्थ, पृ० ७२ । शहाबुद्दीत अच्छी तरह जानता था कि जब तक उत्तर भारत के 
महाशक्तिशाली जयचन्द्र को परास्त न किया जाएगा तब तक उम्रका दिल्‍ली और 
अजमेर आदि भूभागों पर किया गया अधिकार स्थाई न होगा क्‍योंकि जयचन्द्र के 
पूंजों ने मौर स्वयं जयचन्द्र ने तुरुष्कों से अनेकों बार मोर्चा लेकर हराया था 
ओर स्वयं उसको भी । उसने सभी हमले अपनी नीति के अनुसरण में किए थे न 
कि किसी के कहने से । ह 
स्मिथ महोदय फे प्रत्य भें इस आरोप का उल्लेख नहीं--अपने श्रख्यात ग्रन्थ, 
एथ्परए प्रांईणए ० प्राएा5, में तरायन के दूसरे युद्ध के प्रकरण' में स्मिथ 
महोदय ने लिखा हैं कि पृथ्वीराज की सहायता के लिए अनेकों राजाओं की 


यह आरोप असत्य कि जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी" : ५३३ 


सैनाएँ आई थों जिनका नेतृत्व पथ्वीराज ने किया था किनत्‌ १२,००० सुशसत्रित 
तथा प्रशिक्षित मुसलमान घुड़सवारों के वेग को राजपूतों की भारी भीड़ न रोक 
सकी ।' इस पराजय के छिए विद्वान ग्रन्थकार ने जयचन्द्र पर न तो कोई दोषा- 
रोपण किया है और न कोई आक्षेप ही । अतः त्तक॑ यह है कि यदि प्रश्नगत 
आरोप में तनिक भी बल होता तो स्मिथ महोदय उसका कुछ न कुछ जिक्र 
अवर्य करते । भारत के एतिहासिकारों में स्मिय महोदय का विशिष्ट स्थान 
हैँ तथा इस चिपय पर उनके विभिन्‍न ग्रन्थों की बातों को प्रमाणित माना जाता 
हैँ । अतः स्मिथ महोदय के आधार पर भी यह आरोप खण्डित हो जाता है । 
उॉ० राजवलो पाण्डे” फा मत--इन्‍्होंने अपनो पुस्तक प्राचीन भारत में 
'पहले लिखा है कि “११९३ ई० में जब शहाबुद्दीन गोरी ने चाहमानों (पृथ्वीराज 
चौहान) पर चढ़ाई की तो अपनी पारस्परिक शत्रुता के कारण जयचन्द्र ने देश 
के परम शत्रु तुक्कों का साथ दिया और सदा के लिए अपयश कमाया ।” फिर _ 
पादटिप्पणी में वे लिखते हैँ कि 'यह त्रिदवास कि गोरी को जयचन्द्र ने पृथ्वीराज 
के विरुद्ध निमन्त्रित किया था, डॉ० पत्रिपाठो के अनुसार ठीक नहीं जान पड़ता 
फ्योंकि मुसलमान लेखकों ने कहीं भो इसका जिक्र नहीं किया है--देखिए, वही 
पु० ३२८।” (डॉ० त्रिपाठी की ॥75009 ० (790, 9 328) | इसके 
अर्थ यह होते हैं कि डॉ० पाण्डे डाॉ० त्रिपाठी, के कथन से सहमत हैं क्योंकि 
उन्होंने उसका प्रतिवाद नहीं किया हैं । 
५. समकालोन ग्रन्थों में इस आरोप का जिक्र नहीं है 
समकालीन ग्रन्थों में इस आरोप के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं हैँ । इसी 
प्रकार फारसी (इस्लामी) समकालीन ग्रन्थों में भी इस वात का संकेत तक नहीं 
है कि जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी को आमन्त्रित किया था ॥ वुलावे की वात इतनी 
गम्भीर थी कि यदि उसमें तनिक भो सत्यता होती तो उक्त ग्रन्थों में उसका 
सन्दर्भ अवश्य मिलता । 
: इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार हैँ :-+-- 
(१) पृथ्वो राज रासो में यह बात कहीं नहीं कही गई कि जयचन्द्र ने मोहम्मद 
गोरी को बुलाया या बुलवाया। ग्रन्थकार ने केवल इतना हो लिखा हैँ कि संयो- 
गिता के अपहरण के कारण जयचन्द्र और पुथ्वीराज के बीच वेमनस्य बढ़ गया | 


अभिनय -॑-+ ० -अ-ज- 3» ७. #-73-3-% * ७---६ ००७७७+-++-+नन+3+-3- कक ऊन)-+मकनकककिमक- ५ >कनना- +क>मन ना 


१. ए्राए ज्ांडाणए ए एा्ञ08, ७. 403 

२. भूतपूर्व प्राचार्य तथा अध्यक्ष, प्राचोन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति 
विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय, भादि । 

३. प्राचीन भारत, १० ३५२३-५४ । 
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जिसके कारण तुरुष्कों द्वारा दोनों ही नष्ट किए गए । 

(२) ने भी पृथ्वीराज-विजय में इस बात का न तो उल्लेख किया है और 
न कोई संकेत ही । 

(३) कुछ मुस्लिम लेखकों ने तो एस आरोप को असत्य ही बसाया हैं । 

यहाँ यह भी कहना हैं किन्फारसी में उल्लिखित अनेक प्रन्थ उपछब्ध हैं 
जिनमें मुसछमानों द्वारा भारत पर क्रिए गए आक्रमणों आदि का ऐतिहासिक 
वर्णन हैं और जिनमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार भारत पर 
मुसलमानों को सत्ता स्थापित हुई उदाहरणार्थ फिरिश्ता की तारीख-ए-फिरिष्ठा 
जिसे उसने सन्‌ १६०९ में अपने आश्रयदाता बीजापुर के सुल्तान इब्राहीम 
आविलणशाह द्वितीय के आदेशानुसार पूरा किया । यह प्रसिद्ध ग्रन्थ आज भी भारत 
में मुसतमानी शासनकाल का सबसे प्रमाणिक आधार माना जाता है । यद्यपि उत्तमें 
मोहम्मद गोरी के जीवन तथा विजयों का विस्तृत वर्णन हैँ किन्तु उसमें भी इस 
निमंत्रण आदि का कोई उल्लेख या इशारा नहीं है । 


उक्त ग्रन्थों के सम्बन्ध में डॉ० त्रिपाठी ने स्पष्ट लिखा हैं कि सामयिक 
मुस्लिम इतिहासकार इस बात पर पूर्णतया मौन हैं कि जयचन्द्र ने गोरी को कोई 
आमंत्रण भेजा ।) 


कुछ लेखकों के विपरीत मत पर टिप्पणी 

महाराज की निर्दोपिता के विरुद्ध कुछ लेखकों ने अपना गत अभिव्यवत्त 
किया हैं। उनकी सूची यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है--क्रेवल इतना कहना 
ही पर्याप्त होगा कि उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं 
किए हैं। अतः वह उनका निजी मत ही कहा जा सकता है जिसका न कोई 
आधार है और न कोई तक ही । इतिहास में इस्त प्रकार के मत अथवा कथन 
का कोई स्थान नहीं है । अभिमत तब सार्थक माना जा सकता है जब उसका 
कोई आधार हो अथवा वह तक॑युक्त हो, अन्यथा उसका कोई मुल्य नहीं होता | 
दूसरे दाब्दों में जो वसूल न्यायिक मामलों में सत्य की खोज में लागू होते हैँ वही 
एतिहासिक तथ्यों की खोज में भी । 

उदाहरणाथे, आईन अकवरी में अवुछ फ़जल ने लिखा हैं कि शहावुद्वीन ने 
कन्नौज के राजा जयचन्द्र से एक करार करने के वाद एक बड़ी सेना सृजित की 
और राय पिथौरा के राज्य पर आक्रमण किया । पृथ्वीराज ने अपनी पूर्व विजय 
का स्मरण करके केवल एक छोटी ही फौडद एकत्रित को और सुल्तान का 


१, पाएगा, झांडणाज ६०787], 9. 328, 
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भुकावला करने के लिए कूच की । लड़ाई में पृथ्वीराज बन्दो हो गया और गजनी 
ले जावा गया। स्वामिभज्ञत चन्दवरदाई भी कषबने स्थाम्रों के साथ गजनी गया 
जहाँ पहुँच कर उसने सुछताद से पृथ्वीराज की शब्दवेधों वाण चलाने की 
कला की प्रशंसा की । छुल्दाद ने इसे स्वयं अपनी आँखों से देखने को इच्छा 
मे एक आयोजन किया जिसमें पृथ्चीराज ने तीर चछा कर सुल्तान का वध 
कर दिया । ५ 

उबत विबरण की अमसत्यता के निम्न प्रमाण हैँ +--- 

(क) महाराज पृथ्यीराज का शरोरपात युद्ध में पराजय के बाद युद्ध स्थल में 
ही किया गया । उन्हें गजनी ले जाने करी कया कल्पित प्रमाणित ड्रो चुकी है । 
इसी प्रकार सन्दव रदाई का निम्न पद भी कवि की कल्पना है :--- 

चार दांस चीवीस गजः अंगुल अप्ट प्रमान | 
ता ऊपर सुल्तान हैँ मत चुकी चौहान ॥॥ 

अबुल फजलछ का कथन चन्दवराई के पृथ्वीराज रासो पर आधारित हूं 
जिसकी अनेकों बातें असत्य सिद्ध हो चुकी हैं जिनमें उक्त बात भी शामिल है । 

(ख) भबुरू फलज ने अपना ग्रन्थ अकबर के राज्यकाल (१५५६-१६०५ ई०) 
में लिखा यानी घटना (११९२ ई०) के लगभग ४०० बर्थ बाद । सामयिक ग्रन्य 
न होने के कारण उसमें इतनी पुरानी घटना के विवरण पर वलछ नहीं दिया जा 
सकता यद्यपि अक्वर के राज्यकाल से सम्बन्वित उसमें उल्लिख़ित बातें सही 
मानी जाती हैं । प्रश्नगत कथन केवल सुनी-सुनाई और चन्दबरदाई के विवरण 
पर आधारित हैं न कि एतिहासिक साक्ष्यों पर । 

(ग) यह प्रमाणित हैं कि शहाव॒द्दीन गोरी की मृत्यु सन्‌ १२०६ में हुई 
जबकि लाहौर के निकट कुछ घवकारों ने बदले की भावना से उसे कत्ल कर 
विया था । 

कुछ लेखकों ने कहाँ तक जयचन्द्र पर दोपारोपण की किम्बदन्ती को 
असत्य बरू दिया हैं वहु महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा के निम्न कथन 
से परिलक्षित होगा :-- 

“जयचन्द्र के समय में दिल्‍ली, अजमेर आदि का राजा पृथ्वीराज था। इन 
दोनों में बनती नहीं थी । जयचन्द्र ने अपने राजसूय यज्ञ में द्वा रपालू के स्थान 
पर पृथ्वीराज की मूर्ति रखी थी । राजसूय यज्ञ के बाद जयचन्द्र की कन्या का 
स्वयंवर हुआ । कन्या ने सभो राजाओं को छोड़फर पृथ्वीराज की मूति को माला 
पहिनाई । पृथ्वीराज को पहले से ही खबर थी। वह भी कहीं आस ही पास 
थे। वे कन्या को लेकर रफूचचकर हुए | अब जयचन्द्र और पृथ्वीराज में लड़ाई 
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ठनी । सहायता के लिए जयचन्द्र ने काबुछ की ओर से सहायदोन (घहापुद्दीन 
मोहम्गद गोरी) को बुलाया | सहायदीन ने आकर छल-बल से पहले पृथ्वीराज 
को, फिर जयचन्द्र को, दुरुस्त किया | पृथ्णीराज के मरने पर जैसी करुण दशा 
भारतवर्ष की हुई उसे लिखने की सामर्थ्य छेखनों में नहीं है ।”" 


इस उद्धरण में यह बात असत्य. है कि जयचन्द्र ने पथ्यीराज पर भाक़पण 
किया (छड़ाई ठनी) । लड़ाई ठनने के माने एक का दूसरे पर आक्रमण किन्तु 
नतो जयचन्द ने पृथ्वीराज पर अथत्रा पृथ्वीराज ने जयचन्द्र पर हमला 
किया था | 

दूसरी अमृत्यता यह हैं कि जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरों को अपनी सहायता 
के लिए बुलाया । जब न तो जयचन्द्र ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और न 
ही पृथ्वीराज ने जयचन्द्र पर तब जयचन्द्र का अपनी सहायता के लिए किसी 
अन्य के बुलाएं जाने का प्रइन ही नहीं उठता | 

तोसरो बात यह है कि जयचन्द्र के पास स्वयं इतनी अधिक और बलवान 
सेना मौजूद थी कि उन्हें पृथ्वीराज को परास्त करने के लिए किसी अन्य की 
सहायता की आवश्यकता ही न थी । 

और भी यह कि जयचनद्र की मोहम्मद गोरी मे न तो मित्रता ही थी और 
न ही पहले से कोई राजनीतिक अथवा अन्य सम्बन्ध । इस स्थिति से भो यह 
स्पष्ट होता है कि बुलाने को बात नितान्त काल्पनिक और निराधार हैं । 

>< > भ< 

इस प्रकार यह विदित होगा कि उचत लेखकों ने ऐतिहासिक तथ्यों और 
साक्ष्यों को नजरन्दाज करके केवऊ किम्बदन्तियों के आधार पर जयचन्द्र पर 
दोषारोपण किया है । अत: उनके कथन पर कोई बल नहीं दिया जा सकता । 

७. कन्नौज के पूर्व शासकों ने, जयचन्द्र के पूव॑जों ने, तथा स्वयं 

जयचन्द्र ने, मुसलमान आक्रमणकारियों से युद्ध किये थे 

मोहम्मद गोरी के भारत पर किये गए आक्रमण उन आतक्रमणों का 
सिलसिला थे जो विदेशी जातियाँ भारत में सदियों पहले से करतो आ रही थीं 
और जिनमें भधिकतर यवन लोग ही थे । इन आक्रमणों का मुकाबला भारतीय 
शासकों ने समय-समय पर किया था तथा इन शासकों में महाराज जयचन्द्र 
के पूर्वज तथा स्वयं जयचन्द्र भो थे । कन्नौज राज्य के पूर्वंवर्ती भनन्‍य राजाओं ने 


१. श्री रामवतार शर्मा नित्रन्चावलछो के अन्तर्गत भारतवर्ष का इतिहास शीषंक 
निबन्ध, पु० २३८ । 
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भी ऐसे ही गुफावले किये थे । इरा कथन का तात्पयं यह हैँ कि महाराज जयचन्द्र 
तथा उनके पूर्णज आदि देश की रक्षा के लिए प्रयत्नशील थे और इस दृण्टिकोण 
से यह वात क्षनग्गंल हो जातो हैं कि उन्होंने आतताई मोहम्मद गोरी को भारत 
विजय के लिए निमंत्रित किया अथवा प्रोत्साहित । 

उक्त क्षाक्रमणों के विरुद्ध मुकाबले के कतियृय दृष्टान्त निम्नलिखित है-- 

महाराज यशोधर्मन द्वारा हूणों का मुफावला--यहू सन्‌ ५२८ की बात है 
जिसका संदर्भ इस प्रकार है--हुृण आक्रमणकारियों का पहला झासप्तक तोरमाण 
था तथा दूसरा मिहिरकुछ जिसकी राजघानी उत्तर में साफलनगर (आधुनिक 
स्यालकोट) में थी । मिहिरकुछ के अत्याचारों के कारण आस पास के भारतीय 
राजाओं ने एक गुट वनाकर सन्‌ ५२८ में उस पर आक्रमण किया | इस गुट के 
नेता थे मध्यभारत (कन्नीज भूगाग) के शासक यशोश्र्मन तथा मगर के शासक 
बालादित्य । इतिहासज्न राय चौधरी लिखते हँ-- 

लग्न लगा तप शाशरणतय (057 89), जरा05४ ॥680 90 प्र९ए९ए 
एा०णण्रश५ एछथशा एएछशा७त 50797 |४ 06 गाधागञीं। ० 50259702 
[0 307 77079, ४3५5 ९००॥फुथारत [0 60 ए८एटलशाए8 0 ४४५॥00- 
87797'$ (660. 

अर्थात्‌ हुण शासक मिहिरकुल को, जिसने कभी भी किसी मनुष्य के सामने 
सिर नहीं झुकाया था, अब यश्ोधमंन के पाँव परे पड़ना पड़ा । 

महाराज यशोघर्मन हारा इस प्रकार पराजित तथा अपमानित होने पर 
मिहिरकुल ने काइमीर जाकर वहाँ के शासक की शरण ली । 

सहाशाज यशोवर्मन फा भरवों से युद्ध-पशोवमंन ने कन्नौज राज्य पर सन्‌ 
७२५ में ७५२ तक राज्य किया । उसके पूर्व सन्‌ ७१२ में अरबों ने सिन्‍व पर 
अधिकार कर लिया था। उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के छिए यशोवर्मन को 
बहुत समय तक भरबों से घोर युद्ध करना पड़ा और अन्त में महाराज की 
विजय हुईं ।' 

नागभटूट ट्वितीय--यह प्रतिहार वंश (कन्नौजीय शाखा) का संस्थापक था 
(सन्‌ ८१५-८२५) तथा कान्यकुब्न भूभाग का सावसशौम नरेश था। उसने 
तुरुष्कों (मुसलमान आक्रमणुकारियों) का दमन किया था । उसके पहले मालवा- 
गुजरात के गुर्जर प्रतिहारों ने भी अरब आक्रमणकारियों से अनेक बार देश की 
शक्षाकीयो। 


१. प्राचीन भारत का इतिहास (डॉ० अवब बिहारी छाल अवस्थो कृत) 
पृ० ८८, ९३। 
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मिहिरभोज द्वारा आऊरमणक्षारियों फा सुझछाथछा--प्रतिह्ार वंशीय मिहिर- 
भोज अपने पिता रामभद्र को मृत्यु पर सन्‌ ८३५ में कन्तोज का शासक हुआ | 
उसके शासनकाल में प्रतिहारों को शप्ित उत्कर्प को प्राप्त हुईं और कन्नोज फिर 
उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य घन गया। इतिहासज्ञ सरवार पनिदकर उसके 
बारे में लिखते हैं--- 
“'महिरभोज हप॑ की तरह केवल महाराजाधिराज ही नहीं था; उसमे 
कई एक राज्यों को विजय किया, सीमावर्ती नगरों की रक्षा का उचित 
प्रबन्ध किया और उसके प्रयत्नों के परिणाप्रस्वरूप ही उसके वंशज एक 
शताब्दी से अधिक तक मुसलमान आक्रमणकारियों का सामना करते रहे ।/"* 
ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि मिहिस्भोीज के पिता रामभद्र को भी बसों 
से युद्ध करना पड़ा और उसी में कदाचित्‌ उनको मृत्यु हुई ॥ 

सभय्‌ १००९ तथा १००८ में महमतुद भजनदी के विरुद्ध छन्‍्तौज फे शासफ' 
फो ऊाहोर के शासक को सहापता--महमूद का पहला आक्रमण सन्‌ १००१ में 
लाहीर के शासक जयवारकू पर हुआ था जिसमें कन्नौज के प्रतिहार शासक: 
राज्यपाल ने जयपाछ की सहायता को थी । उसके वाद महमुद का भारत पर 
चौथा आक्रमण सन्‌ १००८ में जयपाल के पुत्र आनन्दपाल पर हुआ । उस युद्ध 
में भी राज्यपाल ने (अन्य राजाओं की भांति) उसकी मदद के छिए अपनी सेना 
भेजी थी । * 

गाहरवाल दातकों फे भी यचनों से युदध-इतिहास साक्षी हैँ कि महाराज 
जयचन्द्र के सभी पू्व॑जों ने यवनों से युद्ध करके देश की रक्षा की थी | गाहरवालल 
वंशी कन्नौज के प्रयम स्वतंत्र छ्ासक महाराज चद्धदेव थे। अपने राज्यकाल 
(१०८५-११० ०) में उन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों से देश को बचाया था । 
निम्न तालिका में गाहरवाल वंश्ञोय शासकों का तुस्क्षों के विरुद्ध संघपे का सुक्षम 
विवरण दिया जा रहा है-- 

शासक का नाम | विवरण 

१ ' कक आए अभाणाकामक: यम 
महाराज चन्द्रदेव अपने राज्यकाल में कन्नौज के महाराज घन्द्रदेव 
(गाहरवाछ वंशीय). ने देश को मुसलमान आक्रमणकारियों से बचाया । 
(१०८५-११०० ई०) यह कन्नौज के गाहरवाल वंण के प्रथम स्वतंत्र 
शासक थे । न्‍ 


१२. ॥ 4. ऐं, एथांदिदा,, 4 उप्राएएए ए साब्रीधा उया/5/979., 9, 87: 
२. राजपूत राजवंश (डॉ० अवध बिहारी छाल अवस्थी कृत), पृ० २८८ । 
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॥ 


मदनपाऊ (मदनचन्द्र) 
(११०४-१११३ ई०) 


गोविन्दचन्द्र 
(१११०-११५५ ई०) 


विजयचन्द्र 
(११५५-११६९ ई०) 


जयचन्द्र 
(११७०-११९३ ६०) 


न 

महाराज भदद्पारऊल. (मदनचन्द्र) महाराज 
चन्द्रदेव के आत्मज थे । मदनपाल को भी मुस्ऊमानों 
मे युद्ध करना पड़ा । इन मुसलमानों को तुरुष्क कहा 
गया हैं जो मध्य एशिया छी एक लड़ाक्‌ जाति के थे । 
ऐसा अनुमान है कि मदनपराऊू का ९ साल का राज्य- 
कार बुहुण्कों के साथ युद्ध करने में ही बीत गया ॥ 
युवराज गोविन्दचन्द्र नें अपने पिता को तुरुष्क विजय 
में सहायता दी ।* 

अपने पिता (मदनपारकन) के राज्यकाल में ही 
गोविन्दचन्द पर राज्य का भार आ पड़ा था। युवराज 

पद पर होते हुए भी उन्होंने पिता के साथ युद्ध 

करते हुए तुदरुप्कों और पालों को पराजित किया था। 

गहीनशीन होने के बाद भी गोविन्दचन्द्र ने 
तुरुष्कों का सामना किया था और दान्रुओं को पराजित 
कर गंगानयमुना द्वाव में शान्ति-सुरक्षा हारा मष्यदेश 
में सुन्यवस्या कायम की और संस्कृति की रक्षा की । 
इन्होंने गबनी (यज्जण नगर, अफगानिस्तान में) 
भी विजय की थी ।* 

अपने पिता के समान ही विजयचन्द्र पराक्रमी 
सम्राट था । पिता की भाति उसे भी तुरुष्कों के साथ 
युद्ध करना पड़ा और उसने तुरुष्क नेता हम्मीर को 
पराजित किया ।?* 

महाराज जयचन्द को पराक्रमी और जितेन्द्रिय 
शासक कहां गया है। अपने पिता विजयचन्द्र की 
भाँति इन्होंने भी (सन्‌ ११९३ में मोहम्मद भोरी से 
परास्त होने के पूर्व) यवनों को हराया था जिसके 
फलस्वरूप इन्हें “निखिल-यवन-क्षयकर्ता” (यवनों का. 


4४ दु७ 


२९३-२९७ । 


न्द 
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वह्दी, पृ० २०१ । 


राजपूत राजनंश, पुृ० २८९, २९०, २९३ । 
राजपुत राजवंश (डॉ० अवघ बिहारी छाल अवस्थी कृत), पृ० २९१, 
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१ र 
नाश करने वाला) कहा गया हैं । विद्यापति-त 
पुरप-परीक्षा में जयचन्द्र के लिए कहा गया हैं कि 
इन्होंने बारंदार यवन शासक फो हराया (“वारंबार 
च यवनेश्बरः पराजयी पढायते””) । 
क्या स्वयं मोहम्मद गोरी भी उल्लिखित यवन आक्रमणकारियों में एक था 
“इसका मिशचय नहीं हैं। अपने अन्तिम त्तीन आक्रमणों (सन्‌ ११९१ तथा 
११९२-९२ में पृथ्वीराज पर तथा ११९४ में स्वयं जयचन्द्र पर) के पूर्व भी 
गोरी के भारत के उत्तर-पश्चिमी इलाके पर एक-दो आक्रमण हुए थे किन्तु यह 
निश्चित नहीं हैँ कि उनमें से किसो में जयचन्द्र ने उसका मुकाबला किया था। 
निष्कष--उपरलिखित तथ्यों से यह स्पष्ट हैँ कि महाराज जयचन्द्र तथा 
'उनके सभासद यवन आक्रमणकारियों की हिन्दुओं से स्वाभाविक शत्रुता, उनको 
बबंरता, घर्मान्धता, स्त्रियों पर अत्याचार, हिन्दुओं को जबरन मुसलमान बनाने 
आदि की नीति से अनभिन्न न थे। ऐसी दछ्या में यह सम्भव प्रतोत नहीं होता कि 
'जवचन्द्र ने मोहम्मद गोरी को देश की दुदंशा तथा हिन्दुओं पर शासन करने के 
लिए आमंत्रित किया हो । इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय हैँ कि महमूद 
ग़जनवी के भारत पर १७ अफ़्कमणों में दो आक्रमण कन्‍्नोज पर भी हुए थे। 
कन्नौज पर सन्‌ १०१८ के पहले आक्रमण में महमूद ने कन्नौज नगर को घ्व॑स 
कर दिया था तथा उसके सहस्त्रों मंदिरों को घराशायी कर दिया था। नगर की 
जनता के धन को छूटा था तथा उन पर जघन्य गत्याचार किए थे। इतना हो 
नहीं, अपितु वह सहस्त्रों नर-नारियों को वन्‍्दी वनाकर गजनी ले गया था जहाँ 
वें गुलामों के रूप में बाजार में बेचे गए थे । क्या यह सब कुक्ृत्य उस समय 
भुलाये जा सकते थे ? 
पह भी स्मरंणीय हैँ कि उस आक्रमण के समय कन्नौज का शासक प्रतिहार- 
वंज्ञीय राज्यपाल था जिसने भयभीत होकर राजघानी छोड़ दी थी और बाद में 
सुलतान की अघीनता स्वीकार कर छो थी । सुलतान के लौट जाने पर आसपास 
के राजपृत राजाओं ने राज्यपाल को उसकी कायरता का दण्ड देने के लिए उस 
पर आक्रमण करके उसका वध कर दिया था । इससे जाहिर होता है कि भार- 
' तीय जनता में यवनों के प्रति प्रतिशोध की कितनी अधिक भावना थी.। 
उस समय देश की तथा अपने वंश की परम्परा के जनुसार महाराज 


१. रम्भामंजरी नाटक जिनका निर्देश डॉ० अवध बिहारी छारू अवस्थी की 
पुस्तक राजपूत राजवंश के पु० ३०५ पर दिया गया है । 


यह आरोप असत्य कि ज़यचन्द्र ने मोहम्मद गोरी” : ५४१ 


जयचन्र यवनों के कठुर विरोधी थे अतः उन पर प्रइनगत्त आरोप सर्वंधा 
निमल है । 

यह भी स्मरण रहे कि इसका कोई प्रमाण नहीं हें कि जयचन्द्र और मोहम्मद 
की एक दूसरे से कभी भी भेंट हुई या उनमें कोई म॑ैत्रीपूर्ण व्यवहार हुआ | इस 
प्रकार वे एक दूसरे के अजनवी थे । ऐसी अवस्था में जयचन्द्र का एक अजनबी 
को आमन्त्रित करने की बात तकहीन है । हे 

८. जयचन्द्र ने पृथ्वो गज की (मोहम्मद गोरी से निपटने के लिए) 

सेनिक सहायता नहीं की--इसका अकादय समुचित कारण था 

यह प्रमाणित है कि जयचन्द्र ने पृथ्वीराज की सहायता के लिए अपनी सेना 
नहीं भेजी । किन्तु यह इस बात को सात्रित नहीं करता कि जयचन्द्र ने मोहम्मद 
गोरी को आमंत्रित किया । दोनों बातें एक दूसरे से विल्टशल भिन्‍न हैं | यह भी 
उल्लेखनीय है कि कुछ अन्य शासक भी गोरी के दूसरे आक्रमण के अवसर पर 
शत्रु से लड़ने के लिए नहीं आए । उनमें से कुछ वे भी थे कि जिन्होंने गोरो के 
प्रथम भाक्रमण पर पृथ्वीराज का साथ दिया था | 

जहाँ तक जयचन्द्र की बात है उन्होंने न तो प्रथम आक्रमण पर औौर न 
दूसरे पर ही अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज की सदद की । क्या इस नकार्मक 
काय के लिए जयचन्द्र के पात्त कोई माननीय कारण था, अब इस प्रइन पर विचार 
कर लिया जाए। के 

जयचन्द्र का सेना लेकर न स्वयं जाना और न ही अपने सेनानायक के साथ 
सेना भेजना एक राजनीतिक सिद्धान्त पर आधारित था ओर जो सिद्धान्त आज 
भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में लागू है । वह मिद्धान्त यह है कि कोई स्वतंत्र दासक 
दूसरे स्वतंत्र शासक के राज्य में उसी की ही मदद के लिए अपनी सेना तब 
तक न भेजता था जब तक कि दूसरा शासक इसके लिए निवेदन न करे। प्राचीन 
तथा मध्यकालीन भारत में यह निवेदन रण-निमंत्रण के रूप में किया जाता था । 
न तो पहिले आक्रमण के अवसर पर, और न दूमरे पर, पृथ्वीराज ने जयचन्द्र को 
रण-निमंत्रण भेजा और इसी कारण जयचन्द्र ने अपनी फौज पृथ्वीराज की मदद 
के लिए नहीं भेजी । 

यदि यह कहा जाए कि चूंकि देश पर संकट आने को था इसलिए निमंत्रण 
न मिलने पर भी जयचन्द्र को पृथ्वीराज की सहायता करना चाहिए था तो इसका 
भी समुचित उत्तर है। वह यह कि क्योंकि दोनों में आपसी रंजिश थी इसलिए 
यदि जयचन्द्र अपनी सेना अपने ही मन से भेजता तो पृथ्वीराज उसे कबूल न 
फरता, इस आशंका से कि कहीं जयचन्ध उसके खिलाफ कोई कायेवाही न कर 
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बैठे । सामाजिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार का एक उदाहरण दिया जा सकता है! 
कोई भी व्यवित दूसरे को बारात में बिना बुलाये नहीं जाता है । 

जब एफ शासक दूसरे शासक के पात फोई सन्देश भादि भेजता था तो 
उसके साथ प्रचुर भात्रा में भेंट सामग्री भी भेजता था। जयचन्द्र फे मामरे में 
भेंट सम्बन्धो फोई प्रमाण अयवा कथन नहों--स्वतंत्रता श्राप्ति के पूर्व तक जब 
देशी रियासतें कायम थीं, यह पुरातन नियम था कि जब एक शासक दुसरे शाप्तक 
के पास अपने कार्य सिद्धि के लि कोई सन्देश, स्तुति आदि भेजता था तो सन्देश- 
वाहक के द्वारा प्रचुर मात्रा में मेंट भी भेजता था। यह भेंट पाने वाले तया 
भेजने वाले को हँसियत के अनुछप होती थी । यही नियम भारत के बाहर फे 
अन्य स्वतंत्र देशों के साथ भो लागू थो। भेंट में हाथो, घोड़े, सुवर्ण मुद्राएं, 
दाल-दुशाले तथा अन्य रेशमो वस्त्र, आभूषण आदि होते थे । 


इस नियम का एक उदाहरण ब्रिटिश राज्यदूत, सर ठामस रो, का है जों 
सम्राट जहाँगीर के राज्य काल में भारत आया था। वह ब्रिटिश राक्नो 
महारानी इलिजिवेथ प्रथम का दूत था और भारत इस काय॑ से आया था कि 
जहाँगोर अंग्रेज सौदागरों को भारत से व्यापार करने की अगुमति दे । सम्नाट 
की भेंट के लिए महारानी ने सर टामस रो, हारा एक जहाज भर सामान भेजा 
था जिसमें अत्यन्त सुन्दर विलायत घोड़े भी थे । 

इसी प्रकार जब राजच्युत अवध के नवाब वाजिदअली छाह की माता 
विलायत में वाजिदअली शाह को पैरवी करने गई थीं कि उनके आत्मज को 
अवध की गदृदो पर पुनर्स्थापित किया जाय तब अपने साथ बहुमूल्य भेंट ले गई 
थी जो उन्होंने महारानी विक्टोरिया को नजर में अपित की थी। उसमें हीरे 
जवाहिरात, स्वर्ण-मुद्राएं, आभूषण, वेशकीमती रेशमी वस्त्र, काइमीरी शालें 
शामिल थीं । * 

दूसरा उदाहरण नाना साहेब को पेंशन न मिलने से सम्बन्धित हूँ! 
सिहासनच्युत पेशवा बाजीराव (द्वितीय) को मृत्यु. हुईं। दक्षिण भारत में वाजी- 
राव विस्तृत इलाके के शासक थे। इन्होंने कम्पनी (अंग्रेजी) सरकार से युद्ध 
किया जिसमें वे पराजित हुए । अंग्रेजों ने इन्हें रू० आठ लाख सालाना पेंशन देकर 
दक्षिण भारत से निर्वासित कर दिया और वे बिद्र (त्रह्मावर्त, जिला कानपुर) 
में आकर राजसी ठाठ से बस गए। उनके कोई सनन्‍्तान न- थी अतः उन्होंने 
नाना साहेब (या नाना राव) को गोद ले लिया था । बाजीराव की मृत्यु पर नाना 
साहब ने बाजीराव के उत्तराधिकारी की हैप्तियत से उक्त पेंशन पाए जाने की 
स्तुति की किन्तु सामथिक गवरनंर जनरल लार्ड डलहौजी ने उसे खारिज कर दिया 
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जिसका एक कारण उन्होंने यह दिया कि नाना राव वाजीटाव के औरस पुत्र न 
थे तथा उनके गोदनामें को कम्पनी सरकार हारा लनुमोदित नहीं किया था | इस 
पर नाना राव ने अपने खास हिमतायती मुंशी अजीमुउल्ला खां फो विलायत भेजा 
कि ये महारानी धिक्टोरिया से उनके हका की वकाऊछत करें । तभी नाना राव ने 
उनके द्वारा राज्ञी को बहुमूल्य नजर भेजी थी । नाना राव को विछायत में भी 
सफलता नहों मिली । बाद में सन्‌ १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की 
वागी सेना ने उनको अपना चेता चुना । अन्त में जब अंग्रेजों ने विजय प्राप्त 
फर ली तब नाना राव (त्तया अन्य नेता) नैपाल खले गए। अंग्रेजों के बहुत 
दतवाव डालने पर भा नैपाल ने नाना साहव को उनके हवाले नहीं किया । बादह 
नेपाछ ही में उनका शरीरान्त हुआ । 

आधुनिक युग में भी यही प्रथा कायम हैँ, भर्थातु जब भारत के राष्ट्रपति 
अथवा प्रधान मंत्री अन्य स्वतंत्र राज्य में जाते हैं तो तरह-तरह के तोहफे ले 
जाते हूँ यद्यवि अब होरे जवाहिरात, स्वर्ण मुद्रा आदि ले जाने फा चछन उठ 
गया है । इसी प्रकार दूसरे देश का शासक जब भारदवर्ष जाता हैं तो समुचित 
घोजें भेंद स्वकृप राष्ट्रपति के लिए लाता है । 


९, निमंत्रण तभी सार्थक माना जा सकता था जब कि 
उसके साथ सैनिक सहायता की प्रतिज्ञा होतो और 
साथ हो युद्ध संचालन के लिए'प्रचुर मात्रा में 
अग्रिम धन भेजा जाता । 
यदि निमंत्रण की बात सही मानी जाय तो सुरुतान गोरी के निमंत्रण वाहक 


से दो प्रदन होते जिनका उसके पास कोई समुचित उत्तर न था। प्रझुनों का 
भाशय और उनसे राम्बन्धित स्थिति निम्न प्रकार दर्शाई जा सकती है 


प्रदनन का आशय | स्थिति का विवेचन 
१ | रे 
है. यदि में आक्रमण करू ऐसी सहायता करना जयचन्द्र के लिए 


तो क्‍या महाराज किसी प्रकार सम्भव न था| जयचन्द्र का राज्य 
जयचन्द्र मेरी सैनिक दिल्‍ली राज्य के दक्षिण में था जबकि आक्रमण 
सहायता करेंगे ? यदि उत्तर की ओर से होना था। दिल्‍लो क्षेत्र से 
हो, तो किस प्रकार ? होकर जयचन्द्र की सेना का गोरी की सेना की 
सहायता करना नितान्त असम्मव था क्योंकि 
पृथ्वीराज की सेना और उसके सहायक राजाओं 
की सेनाएं इसमें बाघक होतीं। अतः निमंत्रण 
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वाहक के किसी प्रकार के उत्तर से सुलतान 
संतुष्ट न होता और केवल निमंत्रण के आधार 
पर आक्रमण के लिए अग्रसर न होता । 


| 


२. क्‍या महाराज ने खजाना भेजने के सम्बन्ध में न तो कोई 
निमंत्रण की पुष्टि में प्रमाण हूँ और न किसी इतिहासकार का कथन 
खजाना भेजा हैं ? “ही। साथ ही यदि खज़ाना भेजा होतातो 


मार्ग में उसकी रक्षा के लिए घोड़ों, हाथियों 
आदि के साथ सेना की एक बड़ी टुकड़ी भी 
होती और साथ ही में निमंत्रण-वाहक सामन्त 
तथा सेनानायक ओर फौज के खिदमतदार, 
रसद सामग्री, उसके वाहन, इत्यादि भी होते । 
सुलतान के राज्य में पहुँचने के लिए इस काफिले 
को पृथ्वीराज के क्षेत्र से ही गुजरना पड़ता 
जिसमें काफी समय भी छूमता। यह सम्भव 
नहीं था यह फीज और उत्तके साथ का जन 
समूह पृथ्वीराज के इलाके से छिप कर निकल 
जाता और उन्हें इसका ज्ञान भी न होता। 
“ ज्ञान होने पर दे उसे विष्व॑ंस कर देते । 


हाँ, तो यदि खजाना नहीं भेजा, जैसा 
कि उपरोक्त बातों से सिद्ध है, तो निमंत्रण 
भेजने का न तो कोई अर्थ था और न उस पर 
सुलतान आक्रमण की कोई योजना ही बनाता 
क्योंकि कोरे निमंत्रण पत्र के आधार पर हो 
आक्रमण कर देना नासमज्नी की बात होती जिसे 
बुद्धिमान सुलतान कभी न करता । 


निष्कर्ष--उपरोक्‍्त दलीलों से यह प्रमाणित होता है कि निमंत्रण सम्बन्धी 
आरोप कल्पना मात्र हैं। महाराज जयचन्द तथा उनके मंत्रीगण इतने नासमप्न 
नहीं थे कि वे यह विद्वास करते कि कोरे निमंत्रण मात्र से सुल्तान पर तनिक 
भी प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार का निमंत्रण बिल्कुल निरथक था और उसके 
भेजने से वांछित कार्यसिद्धि न होती । इसके विपरीत सुलतान के दरवार में 
महाराज की हँसी होती कि भारतवर्ष के इतने बड़े और समृद्धशाली शासक ने 
समानान्‍्तर शासक को भेंट रूप में न तो जवाहरात, जेवर, सोना-चाँदी, स्वर्ण॑मुद्रा, 
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धाल-ुशाले तथा अन्य वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि भेजे और न युद्ध के खर्चे के 
लिए खजाना । 

इतना ही नहीं, भेंट न भेजना सुल्तान को अपमानित करना था जिससे वह 
क्रोधित हो जाता । कन्नौज का राज दरबार इश स्थिति रे अनभिन्नन था। 
इसके अतिरिवत दोनों शासकों की एक दूसरे से पहले कभी मुलाकात भो नहीं 
हुई थी और इस प्रकार वे अजनबी थे। इस स्थिति में निमंत्रण भेजने का प्रदन 
ही नहीं उठता। निमंत्रण उसी को भेंजा जाता हैं जिससे झुछ पहले का 
परिचय हो । 

आज दो अन्तराष्ट्रोय युग में भी यहो स्थिति हे कि फोई भो राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र की पेनक सहायता थिना उसको संस्तुति फे नहीं करता--से निक सहायता 
की विनय (प्रार्थना) या रण-निमंत्रण के कुछ गाधुनिक : दृष्ठटान्त नीचे दिए जा 

हे है।7*< 

(१) प्रथम विद्व संग्राम (१९१४-२८) के अवसर पर जम॑नी को फ्रांस पर 
आक्रमण करना था जिसके लिए उसे वेल्नियम राज्य से अपनी सेना छे जाना 
अनिवार्य था क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य विकल्‍त ने था। कारण कि फ्रांस और 
जमनो के बीच की सरहद पर फ्रांस से मजबून किलाबन्दी कर रखी थी जिसे 
पार फरना सम्भव न था । जर्मनी ने बेल्जियम से अनुमति मांगी कि वह जमेन 
पैना को वेल्जियम की भूमि से गुजर जाने दे किन्तु वेल्जियम के शासक ने इसे 
स्वीकार न किया | फलस्वरूप जम॑नी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया जिसे 
रोकने के लिए वेल्जियम ने अपनी पूरी सैनिक शत लगा दी। बेल्जियम की 
इंग्लैण्ड से मित्रता थी तथा एक सन्धि भी थी जिसके अनुसार इंग्लैण्ड वेल्जियम 
की सैनिक मदद करने के लिए बचनवद्ध था किन्तु उसने वेल्जियम में अपनी 
तैना तत्र तक नहीं भेजी जब तक क्रि बेल्जियम के राजा ने मदद की दरख्वास्त 
नहीं की । राजा ने यह दरख्वास्त कई दिन बाद की जब कि बेल्जियम पूर्णतया 
हताहत हो चुका था । तभी इंग्लैण्ड ने वेल्जियम भूमि पर अपनी सेना उतारी | 
यदि इंग्लैण्ड हमल्या होने ही अपनी सेना भेज देता तो बेल्जियम की इतनी दुर्गंति 
न हुई होतो जिननो कि वास्तव में हुई । किन्तु इंग्लैण्ड का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय 
सिद्धान्त पर आश्रित था और पूर्णया उचित । किसी भी मित्र राष्ट्र ने इंग्लण्ड 
के कार्थ को दोषपूर्ण नहीं ठहराया और न स्वयं वेल्जियम ने ही । 

(२) बिल्कुछ़ यही स्थिति द्वितीय विश्व संग्राम के अवसर पर हुई यानी उस 
समय गर भी इंग्लैण्ड ने बेल्जियम की सहायता के लिए अपनी फौज तभी भेजी 
जब कि बेल्जियम के राजा ने नियमानुसार और भोपचारिक तोर पर मदद 
नहीं मांगी । 

३५ 
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(३) दूसरे विश्व संग्राम के दोरान जमंनी ने सहसा झूसा पर जाक्रमण कर 
दिया । तुरन्त हो भ्रिटिश प्रधान मंत्री विन्‍स्सटन चर्चि७छ ने घोषणा कर दो कि 
इंग्लैण्ड रूस के साथ हूँ | किन्तु इतने पर भी ब्रिटेन ने अपनी सेना रूस की 
भूमि पर नहीं भेजी क्‍योंकि रूस ने अन्त तक इसके लिए आवेदन नहीं किया। 
जमंनी ने रूस को प्रायः पददलित कर दिया था और जर्मन सेना स्टेलिनग्रेंड 
तक पहुँच गई थी । उसी समय“यदि भयानक जाड़े ने रूस को समारोपित न कर 
दिया होता तो रूस पर हिटलर का कब्जा हो जाता। इस भयावह स्थिति में 
भी रूस से इंग्लैण्ड फी सेना को रूसी भूमि पर नहीं बुछाया । इंग्लैण्ड से उसका 
भाग्रह यह था कि इंग्लैण्ड जमंनी के विरुद्ध दूरारा मोर्चा खोले अर्थात्‌ किसी 
अन्य स्थल से जमंती पर हमछा करे । यह तभी सम्भव हुआ जब अमेरिका भी 
जापान द्वारा पर्ल बन्दरगाहु पर आक्रमणित होने पर जमेती के विरुद्ध संग्राम में 
शामिल. हुआ । किन्तु अमरीकी फौजें भी रूसी भूमि पर नहीं गई क्योंकि उस 
ने पह नहीं चाहा था। यह सब बातें पूृतर बणित अन्तरष्ट्रीय सिद्धान्त के 
अनुरूप थीं । 

(४) अन्त में अपने ही देशा का एक उदाहरण पेश किया जा सकता हैं। 
सन्‌ १९४७ में स्त्रतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतें अपने की भारत सरकार 
से स्वतंत्र मानने लगी थीं और यह बात सम्विधानिक कानून के अन्तगत भी थी 
मद्यपि अन्त में वे भारत में क्लिय हो गई । विलय के पूर्व काइमीर रियासत 
पर यवन सरह॒दियों ने आक्रमण कर दिया और सियासत का एक बड़ा भाग 
अपने कब्जे में कर लिया । कष्मीरी सेना उनको रोकने में, असमर्थ रही किन्तु 
फाध्मीर नरेश ने भारत से मदद की संस्तुति नहीं की । कई दिनों बाद जब 
सरहदी छोग श्रीनगर के सन्निकट आ गए और पूर्ण रियासत का उनके अधिकार 
में चछा जाना निष्चितप्राय सा हो गया तभी काइमीर नरेद्ञ ने भारत सरकार से 
सहायता मांगी जो दी गई और रियासत का आक्रमणुकारियों के अधिकार में 
चला जाना वच गया । रियासत के कुछ भाग पर उनका कब्जा बना हो रहा जो 
अब भी आजाद काइमोर के नाम से जाना जाता है । 

उक्त आक्रमण से भारत सरकार बहुत चिन्तित थी किन्तु काइमीर नरेश की 
अनुप्तति के बिना. उसने अपनी फौज रियासत के संरक्षण के लिए नहीं भेजी । 
इसमें काफी देर हुई जिसके कारण सामयिक प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू 
की टीका टिप्पणी भी हुई । पं० नेहरू का कहना था कि बगैर कादमीर नरेश की 
भनुमति अथवा संस्तुति के रियासत की भूमि पर भारतीय सेना का भेजना 
अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के विरुद्ध होता । पंडित नेहरू अस्तर्राष्ट्रीय मसलों में दक्ष 
थे' ओर उनका तक अन्तर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञों के अनुसार सहो था | 
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१०. पृथ्वीराज द्वारा गोरी की पराजय के कुछ ही समय 
बाद निमनन्‍्त्रण भेजने की वात तक संगत नहीं 

तरायन के प्रथम युद्ध में महाराज पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को सन्‌ ११९१ 
में परास्त किया । किसी लेखक ने यह नहीं कहा हैँ कि इस आक्रमण करने के 
लिए जयचन्द्र ने गोरी को आमन्त्रित किया; केवुछ इतना हो कहा गया हैँ कि 
यद्यपि अनेकों अन्य राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज की सैनिक सहायता को किन्तु 
जयचन्द्र ने अपनी सेना नहीं भेजो । ऊग॒भग डेढ़ साल के , अन्दर ही गोरी ने नई 
सेना को सुसज्जित कर पुनः आक्रमण किया और इसके सम्बन्ध में कहा गया हैं 
कि यह आक्रमण गोरी ने जयचन्द्र के निमन्‍्त्रण पर किया । अब विचारणोय बात 
यह हैं कि इस नन्‍्यून अन्तराल में क्या यह सम्भव था कि जयचन्द्र अपने दूत- 
मण्डल था दूतों को सुदूर गजनी सेज कर ऐसा निमन्त्रण निवेदित करतें और 
निमन्त्रण प्राप्त करने के बाद क्या एक-दो माह ही में गोरी के लिए एक चुनी हुई 
और शक्तिशाली सेना का संगठन करना सम्भव था ? दूत-मण्डल को तैयार करने 
में तथा उसके गजनी पहुँचने में कई माह अवश्य लगते । दूसरे यह कि पराजय 
के तुरन्त थाद इस प्रकार का निमन्धण हास्यपद तथा अपमानजनक भी समझा 
जाता । इन सत्र परिस्यितियों पर विचार विनिमय करने से स्पष्ठ होगा कि 
कथित निमन्त्रण का आरोप तक॑ की कसौटी पर टिक नहीं सकता । 

११. संयोगिता स्वयंवर की कर्थां कल्पित मात्र 

भविष्य पुराण में संयोगिता ( संयोगिनी ) के स्वयंवर को कथा इस प्रकार 
भाती है कि राजा जयचन्द्र के १६ रानिया थीं, और उनसे उसका कोई पुत्र न 
था। उसकी एक रानी की दासी से जयचन्द्र द्वारा संयोगिनी की उत्तत्ति हुई 
थी। जब वह १२ साल की हुई तव जयचन्द्र ने उसके स्वयंवर में विभिन्‍न 
राजाओं को बुलाया परन्तु पृथ्वीराज को न बुला कर उसकी स्वर्णनिर्मित मूर्ति 
कान्यकुन्ज को सभा में स्थापित कराई । पृथ्वीराज भी सेना लेकर वहाँ गया 
और संयोगिता का अपहरण कर अपनी राजघानी को लौट आया । इस कथा 
का अनुमोदन पृथ्वी राज रासो में हुआ है । ऐसा कहा गया है कि दोनों राजाओं 
में जो पहले का बैर था वह इस घटना से और भी बढ़ गया । कतिपय इतिहास- 
कारों ने इस घटना को सत्य मान लिया किन्तु डॉ० राम शंकर त्रिपाठी इस मत 
से सहमत नहीं हैं । उन्होंने इसके समुचित कारण भी बताए हैं और कहा है कि 
यह केवल कथा मात्र है ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं । उन्हीं के शब्दों में--- 
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यही मत डॉ० रोमा नियोगी का भो हैं। उनके अनुसार जयचन्द्र और 
पृथ्वीराज में बैरभाव होने का कोई प्रत्यक्ष कारण नही है ।* 

इस प्रकार यदि संयोगिता की -कथा निरस्त हो जाती है तो फिर उसके 
साथ दोनों राजाओं में शत्रुता को बात भी समाप्त हो जाती हैँ । तब फिर 
मोहम्मद गोरी का जयचन्द्र द्वारा बुलाएं जाने का कोई कारण भी नहीं रह 
जाता है । 


१२. कन्नौज की सेना इतनो वृहत्‌ तथा शक्तिशाल्ली थी कि 
कि जयचन्द बिना किसी की सहायता के पृथ्वीराज 
को पराजित कर सकते थे 
महाराज गोविन्दचन्द्र के समय में कन्मौज राज्य साम्राज्य के रूप में था 
तथा अपनों उच्चत्तम सीमा को पहुँच गया था | गोविन्दचन्द्र ने मगध पर भी 
अधिकार कर लिया था और पटना, मुंगेर आदि नगर उसके अन्तर्गत भा गए 
थे । दिल्‍ली का इलाका भी उनके अधिकार में था किन्तु उनके पुत्र विजयचन्द्र 
के समय ( ११५५-११६९ ई०) वह क्षेत्र कन्नौज के अधिकार से निकक कर 
चाहमान राजा वीसलदेव के पास चला गया था । 
लगभग यही स्थिति ( अर्थात्‌ दिल्‍ली के इलाके को छोड़कर ) गोविन्दचन्द्र 
के पुत्र॒ विजयचन्द्र तथा पौत्र जयचन्द्र के समय में भी थी। राज्य की सेना 
विशाल थी तथा देश भर में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी कि जो उसका 
मुकाबला कर सकती । 
इसके विपरोत महाराज पृथ्वोराज का अजमेर और दिल्‍ली का इलाका 
, दोयम श्रेणी का था यज्ञपि पृथ्वीराज स्वय॑ उच्चकोटि के वोर योद्धा तथा शासक 
थे। उनकी सेना की संख्या भी कन्नौज की सेना की तुलना में बहुत कम थी । 
इसी कारण मोहम्मद गोरी से सन्‌ ११९१ में युद्ध करने के लिए उन्हें अनेकों 
अन्य शासकों से सहायता लेनी पड़ी थी और अपने नेतृत्व तथा शौयें के वल पर 
उन्होंने झत्रु को भीषण पराजय दी थी | 
उक्त तुलनात्मक वातें पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा को न्‍्यून करने के अभिप्राय से 
नहीं कही गई हैं; वस्तुतः पृथ्वीराज अपने समय में शौय॑ में अद्वितोय थे तथा 
१. धरां४0फ7 ० #8४०४०], 9. 326, 
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उनकी सेना के राजपूत सैनिक वीरता तथा रणकुशलता में किसी से कम नहीं 
थे। आशय केवल इतना ही है कि कन्नौज को सेना में हाथियों, घुड़सवारों तथा 
पैदलों की अपार संख्या को देखते हुए यही निष्कपं निकछता है कि यदि कन्‍्नोज 
फी सेना दिल्‍लो की सेना से युद्ध करने के लिए मैदान में आतो तो संख्या को 
देखते हुए विजय कन्नौज की सेना को ही मिलती । अतः यह तथ्य सामने आता 
है कि यदि जयचन्द्र का पृथ्वीराज को हराने का लक्ष्य होता ता उन्हें किसी अन्य 
शक्ति के सहयोग की आवश्यकता न थी । इस स्थिति में मोहम्मद गोरी के 
बुलाने का प्रश्न निरस्त हो जाता हैं। 

१३. वया जयचन्द्र इत्तने विचारहीन थे कि स्वयं अपने हो 

ु सर्वनाश की योजना बनाते ? 

महाराज जयचन्द्र के समय के पूर्व भारतवपं पर मुसलमानों के अनेकों 

भाक्रमण हुए थे और आक्रमणकारियों ने बर्बेरता के साथ हिन्दुओं का कत्लआम 
किया था, देश को छूट कर अगणित मूल्य की सामग्री उठा छे गए थे और 
मन्दिरों तथा घामिक स्थलों को घ्वंस किया था, कलापूर्ण देव मूर्तियों को खण्डित 
किया था, मन्दिरों के स्थान पर उन्हीं के मलरूवे से मस्जिदें वनवाई थीं, और भी 
तरह-तरह के अत्याचार किए थे, मसलन्‌ महिलाओं के साथ दुराचार, हिन्दुओं को 
जबरन्‌' मुसलमान बनाना । यह सब बातें प्रत्येक हिन्दू को विदित थीं। ऐसी 
अवस्था में क्या यह सम्भव था कि विचारशील तथा हिन्दू घ॒र्मं के घ्रनिष्ठ 


उपासक भहारा तर जयचन्द्र मोहम्मद गोरी को "पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए 
प्रोत्ताहित करते । दिल्‍्लो का राज्य उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों से कन्नौज 


राज्य को बचाने के लिए बीच का एक अरगल क्षेत्र' था । इसके माने यह थे 
कि यदि दिल्ली का राज्य मुसलमान शासकों के हाथ में चला गया तो कन्नौज 
राज्य की खैर न थी क्‍योंकि, दिल्ली से कन्नौज पर आक्रमण करने में कोई बाघा 
त थी इसलिए कि बीच में कोई राज्य न था जिसका शासक आक्रमणकारी को 
अपने राज्य से होकर जाने में रोकता । अतः दिल्‍ली का मुसलमानों के हाथ में 
चडे जाने का अर्थ था कि अगलो बारी कन्नौज की ही थी । इस तर्क के अनुसार 
जयचन्द्र का मोहम्मद गोरी को दिल्ली पर आक्रमण करने का आग्रह करना इस 
बात का प्रयास होता कि कन्नौज भी शीघ्र ही इस्लाम सत्ता के अधीन हो 
जाए । 

उपयुवत्त बातें एक साधारण बुद्धि के व्यक्ति में आसानी से समझ में आ 
जाती हैं + अत: यह मान लेना असंगता होगा कि महाराज जयचन्द्र को और 
(93-७० 343.-+3>.नपनप न.“ +भ+बाआआ३५+++++ कान +»3++++-नम. 3 पननक, 


१, जादि ड96. 
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उनके मंत्रियों को भी अपने तथा देश के सर्वनाद वी परवाह ने थी। शासक 
रादेव अपनी प्रजा का हितचिन्तक होता था और अब 'ी हैं; अतः अपने नाश के 
अतिरिक्त प्रजा को भी निर्देय आक्रमणकारियों को सिपुर्द कर देना कथित 
निमनन्‍्त्रण में निहित होता । 

१४. वया महाराज मन्त्रियों के परामशं की उपेक्षा कर सकते थे ? 

सभी शासकों की भाँति महाराज जयचन्द्र भी अपने मन्तरियों की सलाह से, 
और उनके द्वारा हो, राज्य संचालन करते थें। भारतोय इतिहास को यह 
परम्परागत दौली हू । अतएब प्रदन यह उठते हैं--- 

(१) क्या महाराज के मन्त्रियों ने स्वतः यह सलाह दी थी कि मोहम्मद 
गोरी को 'नारतवर्प पर आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित किया जाय ? (महाराज 
पृथ्वीराज पर आक्रमण करना भारत १र ही भाक्रमण करने का प्रतोक होता है ) । 

(२) यदि नहीं, तो व्या मन्त्रियों ने महाराज के इस प्रस्ताव का समर्थन 
किया था कि सुल्तान गोरी को आक्रमण के लिए बुराया जाय ? 

(३) यदि यह भी नहों, तो क्या महाराज ने मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध 
सुलूतान को आमन्त्रित किया था ? 


जाहिर है कि प्रदन (१) और (२) के उत्तर नकारात्मक हैँ। मन्नत्रियों को 
महाराज पृथ्वीराज से कोई व्यक्तिगत देष न था। इसके अतिरिक्त कोई भी 
विचारशील व्यक्ति ऐसा कदापि न करेगा। अतः प्रश्न (३) ही विनिमय 
योग्य हूँ । 

शासक फ्े समक्ष सन्त्रियों को सलाह फा वजन--इस प्रदन पर ( कि क्या 
महाराज ने मन्त्रियों की इस सलाह की अवहेलना की कि सुल्तान को आमन्त्रित 
न किया जाए ) विचार करने के पूर्व एक आम तथ्य पर प्रकाश डालना समुचित 
होगा । वह यह कि उस समय के युग में मन्त्रि परिषद्‌ की सलाह की किस हृद 
त्तक मान्यता थी । इस विषय पर प्रोफेसर अनन्त सदाशिव अलतेकर ने अपनी 
पुस्तक प्राचीन भारतीय दासन पद्धति” ( १९५९ ) में सप्रमाण विवेचन किया 
है । उस पुस्तक तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर निम्न बातें उल्लेखनीय हैं--- 

(१) मौखरि वंद के राज्यकाल में भन्त्रियों के विशिष्ट अधिकार थे। 
उसका एक प्रमाण यह हैं कि उस वंश के अन्तिम शासक गृहवरमंन का यकायक 
निस्सन्तान निधन हो जाने पर मन्त्रियों ने ही थातेद्वर राज्य के शासक महाराज 
ह्षेवर्घन को कन्नौज राज्य का सिंहासन प्रदान किया था । - 


१. प्राचीन भारतीय शासन पद्धति तथा -. फरद्वाएट5 07 शेणएश। टाप़- 
808 8 778५४९$ 5 ॥70[4”, ५४०00706 7, 9. 343. 
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(२) कन्नौज के गाहरवाऊू राजाओं के प्रायः सभी त़ाम्र पट्टों ( दान-सत्र, 
आदि ) में उनके 'महामात्य/ प्रधान मन्तो) का उल्लेख पाया जाता है । यही 
ब्रात गुजरात के चालुवय शासकों के प्रति भी लागू हैँ ।' गाहरवाल राजाओं के 
ताम्नपत्रों का उल्लेख राम्बन्ध्रित स्थानों में पहले ही किया जा चुका हैं। शासकों 
पर मन्त्री के प्रभाव का यह भो उदाहरण है । गाहरवाल ताम्रपर्मों में कोपाव्यक्ष 
( वित्त मन्‍्त्रो ) का नाम भी बरादर मिलता है।* 

(३) राजतरंगिणी से ज्ञात होता हैं कि काइमोर राज्य के शासन में मन्त्रियों 
का स्थान उज्च महत्व का था । फकाइमोर नरेश ललितादित्य ( जो एक शक्तति- 
शाली शासक था ) अपने भन्त्रियों को यह स्वतन्त्रता देता या कि यदि उनकी 
( शासक की ) कोई आज्ञा अनुचित जान पड़े या ऐसे समय दी गई हो जब वे 
पृर्णर्पेण मानसिक स्थिति से संतुलित न हों तो मन्‍्त्री उसका पाछन न करें और 
ऐसा करने पर वह मन्द्रियों को धन्यवाद भी देता था । * 

(४) दक्षिण के राष्ट्रकूट, चालुवय और शिलाहार वंश के राजाओं के लेखों 
से भी त्रिदित होता हैं कि शासन में मन्न्रियों का उच्चतम स्थान था। यादव 
वंश के एक दान-पतन्न में बताया गया है कि मन्त्रियों की सहमति से ही प्र में 
वर्णित दान दिया गया हैं । 

(५) दक्षिण भारत के कतिपय छेखों से ज्ञात होता है कि आमतौर पर 
मन्त्रियों की हैसियत सामन्‍्त राजाओं के समान ही उच्च थी । अतएव वें महा- 
सामन्त तथा महामंडलेद्वर आदि ऊँची उपाधियों से अलूुहृत किए जाते थे ।* 

(६) पंचतन्त्र से ज्ञात होता हैं कि शासक अपने मन्त्रियों का विशिष्ट सम्मान 
फरते थे । मन्त्री अपने को प्रजा के हितों फा संरक्षक समझते थे तथा वें राज्य के . 
स्तम्भ माने जाने थे 

(७) शासक को क्षुमार्ग पर जाने से रोकना यह मंत्री का सबसे बड़ा कर्तव्य 
था, साथ ही राजा पर नियंत्रण रखना ।॥? 

उपरोक्त तथ्य इस बात के प्रतीक हैं कि मंत्रियों की मन्त्रणा की अवहेलना 


१. प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पु० ११९ | 

२. वही, पु० १२७ । 

३. राजतरंगिणी, ४।३२० । 

४, वीशा 67वृष्थाए, पणणए6८ 2, छ. 07. 
५. प्राचीन भारतोय शासन पद्धति, पु० १६१९-२० । 
६. पंच-तंत्र, पु० ६६।॥ 

७. कोटिलीय अ्थंशास्त्र, माग १, अध्याय रे । 
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करना किसी भी शासक के लिए अत्यन्त कठिय था। महाराल जयचन्द एक 
प्रतिष्ठित राजवंध के शासक थे और उसी बंध के पूर्यद शासकों ने मुसछमान 
भाक्रमणकारियों का रामना किया था तथा स्वयं जयनचन्द्र ने भी जैसा कि पूर्व ' 
के शीपंक में उल्लेख किया गया है । 

ऐसी स्थिति में यह तनिक भी सम्भव नहीं जान पड़ता कि जयचन्ध्ध ने 
ऐसा निन्‍्दनीब तथा घृणित कार्य किया हो अर्थात्‌ सुल्तान मोहम्मद गोरी को 
महाराज पृथ्वीराज पर ( यानी भारतवर्ष पर ) आक्रमण करने के लिए बुलावा 
दिया हो । क्रिसी भी स्थिति में उनके मंत्रियों मे ऐसी योजना का पूर्ण विरोध 
किया होगा यदि यह मान भी लिया जाय कि महाराज ने स्वयं ऐसा देशद्रोहक 
प्रस्ताव किया हो । मन्त्रियों की उपरलिखित मान्यता को ध्यान में रखते हुए 
यह नितानत अमाननीय हैँ कि महाराज उनवेः विरोध की अवहेलना करके अपनी 
हो मनमानी बात पर अटल रहें हों । 

महाराज द्वारा मन्प्रियों फी सलाह मानने फा एक दुष्टान्त--पहले कहा जा 
चुका है कि महाराज सुहावादेवी के पुत्र को युवराज वनाना चाहने थे, अतः इस 
प्रस्ताव पर उन्होंने मन्त्रियों से विचार-विमर्श किया । मन्त्रियों ने इसका विरोध 
किया और कहा कि रखेली रानी द्वारा उत्पन्न पुत्र कन्नौज के पुनीत सिंहासन 
पर नहीं बैठ सकता विज्ञेपत: जबकि महाराज की विवाहिता रानी से उत्पन्न 
ओऔरस पुत्र ( मेघचन्द्र ) मौजूद था यद्यपि वह सुहावादेत्री के पुत्र से आयु 
में कम था । महाराज ने इस सलाह को मान कर अपने, प्रस्ताव को तक कर 
दिया था | 


१५. यदि मोहम्मद गोरी और जयचन्द्र में मेत्री होती (जेसा कि 
कथित आरोप में निहित है) तो गोरो बाद में जयचन्द्र 
पर आक्रमण न करता 


मोहम्मद गोरी के भारत पर अन्ततः तीन आक्रमण हुए । प्रथम सन्‌ ११९१ 
में हुआ जिसमें वह पृथ्वीराज द्वारा पराजित हुआ और -युद्धभूमि में कत्ल हो 
जाता यदि उसका एक स्वामिभक्‍त सैनिक अपनी जान खतरे में डाल कर उसको 
घायल अवस्था में रण के दौरान से निकाल न ले जाता । इस हार से गोरी 
इतना शभिन्दा छुआ कि उसने दूमरी बार विजयी होने की दृढ़ प्रतिज्ञा को और 
स्वस्थ होने के बाद दुमरे साल, सन्‌ ११९२-९३ में पृथ्त्रीराज पर फिर आक्रमण 
किया और विजय प्राप्त करके अगने सिपहसालार कुतुबुद्दीन को त्रिजित क्षेत्र 
का अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल (गवर्नर) नियुक्त किया | फिर एक 
साल बाद, सन्‌ ११९४ में, कुतुव॒ुद्दोन तथा मोहम्मद गोरो ने मिलकर जयचन्द्र 
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पर आक्रमण किया जिसमें जयचन्द्र बीरगति को प्राप्त हुआ और सुल्तान का 
कन्नौज राज्य पर कब्जा हो गया । 

मोहम्गद गोरी का जय्चर्द्र पर आक्रमण करने के तथ्य से यह नतीजा निकलता 
है कि जयचन्द्र के प्रत्ति गोरी की कोई सद्भावना न भी । भस्तु, यदि यह बात सत्य 
थो कि जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था यो यह दोनों शासकों 
के वीच मैन्नी अथवा रादभावना का प्रतीक थी | इस संदर्भ में जयचन्द्र पर गोरो 
का आक्रमण इस सद्भावना के विपरीत ठहरता है। त्तो किर न तो दोनों में 
मैत्री थी या सदभावना थी और नही पूव॑ परिचय और यदि ऐसा न भा तो 
किस हैसियत से जयचन्द्र ने गोरी को आमंत्रित क्रिया ? यह सबंमान्य है कि 
एक शासक दूसरे शासक को किसी अन्य शवित पर आक्रमण करने के लिए तभो 
प्रोत्ताहित करता है जब प्रथम कहें दोनों शासकों में मैत्री अथवा सदभावना 
अथवा पूव॑ परिचय हो और प्रोत्साहित करने वाला शासक दुसरे शासक को 
सेनिक और अन्य सहायता करने को तैयार हो । 

उक्त विनिमय से भी यही निष्कप॑ं निकलता है कि जयचन्द्र द्वारा गोरी को 
पृथ्वीराज पर आक्रगण करने के लिए आमंत्रित करने को वात अमान्य हूँ । 

१६. पृथ्वीराज के शौय॑ के समर्थन ही में कुछ लेखकों ने 
निमंत्रण की कथा की व.ल्पना को 

भारतीय इतिहास में महाराज पृथ्वीराज की वीरता प्रसिद्ध है । पृथ्वीराज- 

रासो के अनुसार-- 
सोमेश्वुर महावाहो, तस्यापूर्व तथी गुणम्‌ । 
तेन पुण्य जगज्जेता गर्भान्‍तरे पृथुराडयम्‌ ॥" 

(अर्थात्‌, महाबली सोमेवद्र की पूर्व जन्म की तपस्या के फलस्वरूप पृथ्वीराज 
का जन्म अत्यन्त पुण्य समय में हुआ जो जगत विजयी था) । तरायन के प्रयम 
युद्ध में महाराज ने मोरो को पृर्णझपेण पदृदलित करके अपने पराक्रम का परिचय 
दिया । दूसरे युद्ध में उनकी पराजय अवश्य हुई किन्तु उससे उनकी वीरता की 
एयाति में विशेष अन्तर नहीं आया जेसे कि सन्‌ १५२७ में वावर द्वारा खानवा 
की लड़ाई में पराजित होने पर भी मेवाड़ के पराक्रमी राना सांगा की शौयं॑ 
कीति में न्युनता नहीं आई। इसी प्रकार यद्यपि सन्‌ १५७६ में हल्दीघाटो के 
युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर को सेना द्वारा पराजित हुए किन्तु उनका शौयें 
आज भी भारतीय इतिहास में उच्चतम स्थान पर हैँ। इसी प्रकार थोरुप में 
महापराक्रमी नेपोलियन भी अन्ततः अंग्रेजों द्वारा पराजित होकर बन्दी हुआ 


१, रासो, भादि कथा; ५१ । 


५५४ : कम्नौज की! इतिहास 


तथापि संसार के महान णशुरवीरों में उसकी गणना होती 6ै। फिर भी पु 
छेखकों ने पृथ्वीराज की पराजय कै छिए किसी अन्य को दोषी ठहराने की बात 
सोती और इराके लिए उन्हें संयोगिता क्री कथा के आधार पर जयचन्द्र फो 
दोषो दताने का अवसर मिला । अतः यह कहा जाने छूंगा कि निजी द्वेंप के फारण 
जयचन्द्र ने पृथ्वीराज को सैनिक सहायता नहीं दी जिससे उनको हार हुई भोर 
मुसलमानों का भारत पर अधिकार प्रारम्भ हुआ। तदनन्तर इसी बात को भागे 
बढ़ा कर कुछ अन्य लेखकों ने फथित निमंत्रण की वात आविष्कार की | इस 
प्रकार जयचन्द्र का नाम बदनाम हुआ, ऐसा समझ पड़ता हूँ ॥ 

इस सम्बन्ध में भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री क्षी मोरार जी देसाई फा: 
निम्न वाक्य स्मरणीय है जिसे उन्होंने १२ सितम्बर, १९७७ में जनता संसदोय 
पार्टी को सम्बोधित अपने वक्‍तव्य में कहा था-+- 

7गुफ९59०7थ०९ छपॉीएंशा ॥980 900 ॥0 एछा8 04 05 ९०प्र॥५ 
6ि7 रशापरांएड, 270. क्‍0 5 गा लॉएशाए९ 6ए९ 00479 80 5000 
वंश... 

भावाथे--अनियंत्रित आक्षेप करने की भावना सदियों तक इस देश का 
दुर्भाग्य रहा हैं और यह रवैया फुछ हद तक आज भी दृष्टिगोचर हो रही है। 

१७. आरोप सम्बन्धी बातों का निष्कर्ष 

पूर्वोक्त विद ल्ेषण से यह तथ्य निकरते हैं--- 

(१) यह कि महाराज जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी को महाराज पृथ्वीराज पर 
सन्‌ ११९२ में दूसरा आक्रमण करने के छिए आमंत्रित नहीं किया । 

(२) यह कि मोहम्मद गोरी ने उक्त आक्रमण स्वतः विवेक से किया था 
न कि किसी के कहने से । सन्‌ ११९१ के पहले भाक्रमण में वह पृथ्वीराज द्वारा 
पूर्णया पराजित हुआ था तथा मरते-मरते बचा था। अतः वह अपने ऊपर 
इस कालिख के टोके को मिटाने क्रे लिए प्रारम्भ से ही प्रयत्तनशीकू था और 
उसके लिए उसने दूसरे आक्रमण की तैयारी स्वदेश पहुँचते हो प्रारम्भ 
कर दी थी । 

.(३) यह कि कथित आरोप चन्दवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के इस कथन 
पर हो आधारित हैँ कि संयोगिता का अपहरण करने के कारण पृथ्वीराज और 
जयचन्द्र में वेमनस्य बढ़ गया था । चन्दव् रदाई पृथ्वीराज का दरबारी कवि था 
ओर उम्रने अपने स्वामी के यज्ञ-वघंन हेतु कतिपय काल्पनिक ब्रातें लिखों हूँ. 
जिनमें संयोगिता के उपहरण की भी कथा है । 

(४) यह कि कतिपय इतिहासकारों ने चन्दबरदाई के उक्त वैमनस्य के 
कथन को सत्य मान कर निमंत्रण की बात की कल्पना की तथा अन्य सम्बन्धित 


यह्‌ आरोप असत्य कि जयचन्द्र ने मोहम्मद गोरी” : ५५५ 


वार्तों को नजरन्दाज कर दिया। फिर भी कतिपय प्रख्यात इतिहासकारों मे 
मारोप को अप्रमाणित माना हैं किन्तु उनका मत उतना प्रकाश में नहीं जाया 
जितना कि आरोप समर्थकों का मत । इसी कारण आम जनता में जयचन्द्र के 
विरुद्ध कथित भावना फैल गई । 

जैसा कि पूर्व के एक अध्याय में दर्शाया गया हैँ कि किसी असत्य बात को 
वारम्वार दुहराने से बह सत्य प्रतीत होने लपती हैँ और आम तोर पर छोग 
विना अपने स्वविवेक को प्रयोग में छाए उस पर विश्वास कर छेते हैं । यही 
वात प्रन्‍्नगत आरोप के सम्बन्ध में लागू होती हैं। एक बार किसी लेखक ने 
गठत फहमी से इसके बारे में छिल्र दिया तो बाद के लेंखकों को उसका अनुसरण 
करने में हिचकिचाहट नहीं हुई । यह महाराज जयचद्ध का दुर्भाग्य ह्वी कहा जा 
सकता हैँ । अस्तु । 

अन्त में यह्‌ कहना हैँ कि सम्प्रति अव्याय को पढ़ने के बाद प्रवुद्ध पाठकों 
के मन से यह भावना (यदि वह पहले रही हो) निकर जाएगी कि जयचर्द्र ने 
पृथ्वीराज पर दूसरा आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया 
गयवा उसे किसी अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिया । उसने दोनों आक्रमण अपनी 
स्वेक्षा से किये थे न कि किसी के कहने अथवा सलाह से । 


ऊ। 
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